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जब जब संसार मे धार्मिक प्रवृत्ति एवं पारस्परिक सदभावना का हास 
होता है, तब तब संसार को सचेष्ट करने के लिए ओर सत्पथ का अवलोकन 
कराने के लिये कोई न कोई महापुरुष अवतरित होता है, जैसा कि भगवान्‌ 
श्री कृष्ण ने गीतामे कहा टँ कि-- 
यदा यदा हि धममस्य ग्लानिभेवति भारत ॥ 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ ॥ 
इसी प्रकार महात्मा वुलसीदासने भी रामायण मे निम्न प्रकार लिखा है- 


जब जब होई धमं क हानी, बाद असुर अधम अभिमानी ॥ 
तब तब भु धरि मनुज शरीर, हरहि सदा भव सज्जन पीरा ।॥ 

> प्रतो बुद्ध के जन्म के समय संसार विलासिता, स्वाथ, हिसा, पाखण्ड, ओर 
| ५1 श्वास आदिमे अन्धाहो रहा था उस समय की सामाजिक दशा बड़ी 
~ व्यस्य हो चुकी थी । इसी विषम स्थिति में बुद्ध भगवान ने जन्म ग्रहृण करके 
, दले [कि को विलासिता आदि से दूर रहने ओर मोक्ष मागं का अवलम्बन करने 
८ ` 4 का उपदेश दिया । महाकवि अश्वघोष ने बुद्ध भगवान्‌ के अमूल्य लोकोपकारी 
= उपदेशों को जन-साधारण तक पहुंचाने के लिए काव्य कला का आश्रय ग्रहण 
करके बरुद्धचरित नामक महाकाव्य का प्रणयन किया। 

जिस प्रकार वाल्मीकि आदि कविगणने राम के आदर्शं एवं पावन चरित्र 

को अपने काव्यो का विषय बनाकर लोक मे आदशं चरित्र का प्रचार व प्रसार 
करने के साथ-साथ स्वयं यशः शरीर से अमर हो गये ओर महर्षि वेद व्यास 
आदि कृष्ण के उदात्त चरित्र का चित्रण करके समस्त संसार को ज्ञान का 
आलोक प्रदान करते हुये अमरता को प्राप्त हौ गये। उसी प्रकार महाकवि 
अश्वघोष की लेखनी ने बुद्ध के पावन एवं लोकोपकारी दिव्य यश का वणेन 
करके स्वयं दिव्य हो गई। अश्वघोष, ने दशेन शास्त्रों के गढ़ रहस्यों को 
हृदयंगम करके बौद्ध दशंन एवं धमं का प्रचार किया। उनकी काव्य शैली 
प्रसाद गुण से ओतप्रोत होने के कारण शीघ्र जनप्रिय हो गई । उन्होने दषेन 
शास्त्र के दुरूह्‌ विषयों को भी काव्य माधुरी के रस से आप्लावित करके 
सवंसाधारण को भी आलौकिकं काव्यामृत का पान कराया । रस, भाव, एवं 
भाषा आदि की दृष्टि से बुद्धचरित एक सफल एवं अनुपम कृति है । 
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बुद्धचरित पर छावोपयोगिनी टीका का अभ्याव-सा देखकर मैन अन्वय, 
संस्कृत व्याख्या, दिन्दी-अर्थ, टिप्पणी, शब्दाथ, व्याकरण, प्रकरृति-प्रत्यय, 
अलङ्कार, आदि का विवेचन करते हए सरल टीका लिखने का प्रयास कियाद । 
इसके अतिरिक्त इसकी विस्तृत प्रस्तावना में अश्वघोष ओर बुद्धचरित से 
सम्बन्धित सभी विवेच्य प्रष्नों की पर्याप्त आलोचनात्मक सामग्रो प्रस्तुत कर 
दीदहै। आशा दै, इसत ्ात्र अपनी अभिरुचि के अनुकल लाभान्वित होगे । 
परेश शक्ति के अतिरिक्त समस्त ससार अपूणं एवं बरुटि-प्रस्त दै। इस प्रकार 
प्रस्तुत टीका मे स्वलतियों का टोना भी अस्वाभाविक नहीं है 1 अतः 
विद्रज्जनों एवं जिज्ञासु छाचों से अनुरोध है किवे यथावसरं स्खलतियों को 
सूचित करने का कष्ट करे जिनका भविष्य में ध्यान रखा जायेगा ओर हम 
उनके कृतज्ञ होगे । 


प्रस्तावना लेखक श्री चिवेणीदत्त च्रिपाटी शास्त्री ९ = 
प्रति विशेष आभारी ह जिन्होंने प्रस्तावना लिखकर इस सम्पादन मे 
प्रदान कियादहे। 


अन्त मे जिन्होने इसके प्रकाशन मे सहयोग प्रदान कियाहै, उन स 


प्रति मै आभार प्रकट करता हँ । साहित्य भण्डार के संस्थापक एवं अध्यक्ष 


श्री रतिराम शास्वी जी के प्रति जो भी आभार प्रकटित करू वह्‌ अत्यल्प ही 
होगा । क्योकि उनकी .प्ररणा एवं आशीर्वादसे ही मै इस लेखन कायं में 
प्रवृत्त हज ह । 


विदुषामाश्रवः 
चुन्नीलाल शुक्ल, साहित्याचाये, 
एम ० ए०, (हिन्दी, संस्कृत), साहित्यरत्न 
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प्रास्ताविकम्‌ 


( अश्यरधोष्‌ ) 


भगवान्‌ बुद्धदेव के उपदेशो को केवल भारतम ही सम्मान नहीं प्राप्त 
हेश भ्रपितु विदेशों मे (जावा, सुमित्रा, बाली, चीन, लंका श्रादि मे) भी पर्णम्ति 
सम्मान प्राप्त हुघ्रा भ्रौर श्राज भी बुद्ध के उपदेशों क बड़ ्रादरके साथ सुना 
ल्द्रूतुए है प्रौर उनका सार ग्रहण किया जाताहै । यही कारण है क्रि बुद्धदेव 
शूतर उनके उपदेशो को कितना म्रधिक व्यापक महत्व प्राप्त हा श्रौर 


ˆ व्यि... का कितना श्रधिक प्रचार एवं प्रसार हुश्रा यह्‌ सभी लोग जानते ही है । 


~> €) 
¢ 


प्रहे समय पर उत्पक्न होने वाले राजश्रों, महाराजाश्रों ्रौर विद्वानों तथा 
छवियों ने बोद्ध-घमं के प्रचार प्रौर प्रसार में कितना ्रधिक प्रयाप्त किया है 


भक इतिहास प्रमाण है । सम्राट्‌ भ्रणोक ने तो बौद्ध-धमं को महत्ता स्वीकार 
केरके इसको व्यापक बनाने में श्रपना सवस्व न्यौद्ावर कर दिया। प्रणोक के 
पश्चात्‌ कुषाण वंश के राजा कनिष्क ते बौद्ध-घम के पभ्रचारणएवं रक्षाम जो 
सहयोग प्रदान किया है, उसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता है । यदि बौद्ध. 
धमं के सप्राट्‌ श्रशोक “ लंका, श्याम, जावा, सुमित्रा श्रादि देशों मेँ प्रचार एं 
प्रधार किया तो कनिष्क ने मध्य एशिया, चीन, तुकिस्तान श्रौर कोरिया श्रादि 
देशों मे बौद्ध-धमं का व्यापक प्रच।र एवं प्रसार करके बौद्ध-घरम के प्रति श्रपनी 


ग्रपार निष्ठा व्यक्त की है। 

राजाधरों ने बौद्ध-धम के प्रचारमे जो योगदान किया है, वहु श्लाघनीय 
प्रवश्यदैश्रौर साथ ही जिन विद्वानों ने प्रपनी श्रद्भुत प्रतिभा श्रौर तकं बुद्धि 
कै द्वारा बौद्ध-घमं को दाशंनिकता के परिवेश में प्रस्तुत करके बौद्ध-घमं के प्रचार 
एवं प्रमार में श्रपूवे सहयोग दिया दै । बौद्ध-धमं को दाशनिक स्वरूप प्रदान 
करने वाले विद्वानों के प्रमुख नाम ईस प्रकार माने जते है--(१) नागाजुनः 
(२) श्रायंदेव, (३) वसुवन्ध प्रादि ह । वौद्ध-धमं के प्रचार श्रौर प्रसार मे 
दा्णनिकस्वरूप प्रदान म इन विद्वानो का योग प्रशंसनीय है। 
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श्स प्रकार बोद्ध-धरमके प्रचार श्रौरप्रसारमें राजाग्रों तथा विद्वानों का 
बरावर सहयोग प्राप्न हुभ्रा, जिसके परिणामस्वरूप बौदढ-घ्मं की गम्भीरता 
मे चार-चांदं लग गये क्योकि एक ग्रोर राजाग्नों ने धन एेष्वयं से बौद्ध-घमं के 
प्रचारमे सहयोग किया, दूसरी श्रोर विद्वानोने श्रपनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा 
से वृद्ध भगवान्‌ के गम्भीर उपदेशों को सरसता श्रौर पवित्रता प्रदान को श्रौर 
बुद्ध के उपदेशों को सर्वसाधारणा के कानों में पहुंचाने का श्रथक प्रयास किया । 
उन विद्वानों श्रौर कवियों मेश्री श्रण्वघोष कानाम बडे ग्राद्रग्रौर गौरव के 
साथ लिया जातादहै। यही कारणदहैकिश्राज भी श्रष्वघोष का नाम बौद्ध 
दशन की प्रसिद्ध श्राचायं चतुष्टमी में नागाजुन कै साथ सम्मान-पूर्वंक स्मरण 
क्रिया जाता है। ९ 







श्मर्वधघ्ोष का जीवन-वृत्त - 


भारतीय प्रचीन साहित्य प्रणोताग्रों की प्रपनी एक परम्परा रही है 
ध्रमूल्य ग्रन्थ रत्नों को सृष्टि करने के पश्चात्‌ भी श्रपने विषय में कहीं भी 
रचना के प्रारम्भ खा मध्य प्रथवा श्रन्त में जीवन, परिवार, रुचि प्रादि के 
सम्बन्ध पे कुछ भो संकेत नहीं क्रिया है । इस दशा मे जव यह जिज्ञासा उत्पन्न 
होती है कि इन ग्रन्य रत्नों के रचयिता का जीवन स्थान कहां हुग्रा होगा? जवैवनं 
वृत्त कंप्ा रहा होगा भ्रौर कव, किस सम्वत्‌ श्रथवा सन्‌ मे जन्म ग्रहण किया 
होगा ? इनके माता-पिता ्रादिका क्या नाम होगा? तोहे हस विषय में 
कोर उत्ते उनके ग्रन्थों मे नहीं प्राप्त होता है । -महाकवि प्रणवघोष॒ भी 
इसके प्रपवाद नहीं हैँ । उन्होने भी श्रपनी कृतियो मे कहीं भ्रपने जीवन परिचय 
का उत्तेख नहीं किषा है । इस दशा में प्रश्वधोष के जीवन-वृत्त श्रादि क 
विषय मे प्रारूप से निश्चित करके कुछ कहना सम्भव नहीं प्रतीत होता है, 
तथापि भारतीय श्रौर पाश्चात्य व्द्रानों ने महाक्विके जीवन काल श्रादि के 
विषय में जानकारी प्राप्त करने का अ्रथक प्रयास किया है । महाकवि के जीवन 
एवं काल प्रादि के विषय में त्िन्बत, चीन श्रादि बौद्ध देशों के साहित्य में 
प्रचुर सामग्री .उपलन्व होती है । इसका कारणा यह है किश्राज प्रश्वघोष की 
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। कृतियां मूललूप में संस्कृत में सुरक्षित न होकर चीनी तथा तिव्बतीो भाषा के 
| श्रनुवाद रूपमे सुरक्षित है । वास्तविकता तो यहटै कि यदि बौद्ध देशों ने 
। भारतीय प्रन्थकारों के जीवन वृत्त एवं उनके ग्रन्थों को रक्षा करनेका कायं न 

कियाहोतातोश्राज हम एक प्रमूल्य साहित्यिक निधि के स्वाद श्रोर विद्वानों 
। के परिचय से सवंथा वञ्चित ही रह्‌ ज.ते । ग्रतः बो देणों के साहित्य की 
। इस देन के हम भरामारी द) 


प्रण्वघोष का वास्तविक नाम क्या था यह सदधि एवं भ्रज्ञात है। 
। वौद्ध-धमंमे दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही उनका नाम ्रष्वेघोष प्रसिद्धि हृभ्रा। 
(व्य श्रतषेलाम के विषय मे एक मनोरंजक किवदन्ती कही जाती है कि जिस 
तावर इका जन्म हृश्रा उस दिन घोडे हिनिहिनाये ये । इमी प्राघार पर 
५ ध्य. ““प्रए्वघोप"' पड़ गया । इसके श्रतिरिक्त एक ओर घटना दनक 
९ भनूले , विषय मे प्रसिद्धै कि एक दिन बौद्ध-धमं का उपदेश दे रहे थे कि 
८ अकी मधुर श्रमूनमपी वाणी को सुनकुग भूवसे व्याकुल घोडेने घास खाना 
~-दछ्धोडकर श्राध्यात्मिक भ्रानन्दे के उल्लास म श्रकर हिर्नहिनाना प्रारम्भे कर 
| दियाथा । इम ्रदूमूत घल्ना को देखकर विद्धान्‌ उसी दिन से श्रापको 
ग्रश्वघोप के नाम से पुकारने ले प्र्थात्‌ प्रण्वधोष नाम रख दिया । 
श्रषएव्रधोप के इम नामकरया मे इतना सत्य रव्य टै कि उनको वाणी 
। नितान्त मधुर एवं हूदय।वजक थी । तिञ्वती भाषामे प्राप्त जीवन वृत्त से यह्‌ 
ज्ञात होत। है करि यह संगीत शाम्त्रके प्रधिकरारी विद्वान्‌ र प्रौर बौद्ध-धमं के 
प्रचार क लिये श्रनेक्‌ गायन, गायिक्राभ्रो का संघ बनाकर काए्मीर तथा पेशावर 
को सड़कों पर वीणा वजति हए वराग्य कं गीतोँको गया करत थ। वणौ 
की मधुरता पे प्राक्त होकर हजारो लोग ब्रष्वघःप के प्रनुयायी हो 
गय थ । 
नो यात्री द्ल्सिगने ७०० दम खाद कि उप्त समय श्रनेकं गौद्ध 
{तितारोंये श्रण्वघोप के गीत ब्डेश्रादर क साथ गाये जाते थे। इससे श्रण्वघोष 
क नत णास्त्र सम्बन्धी श्रसाधार्ण ज्ञान का परिचय मिन जाता है। प्रतः 
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सम्भव है कि वाणी की मधुरता के अ्राघार पर ही श्रश्वघोषए यह नाम पड़ 
गयाहो 1 


भ्रश्वघोष की दो प्रमुख रचनायें प्राप्त होती है, उनके नाम (१) बुदढ- 
चरितम्‌ श्रौर (२) सौन्दरानन्द हैँ । इन कृतियों से उनके जीवन वृत्त पर कुच 
सकितिक प्रकाण पड़ता है । बुद्धचरितम्‌ श्रौर सौन्दरानन्द क म्रध्ययन से ज्ञात 
होता है कि इनकी माता का नम सुवणक्षी' था क्योकि समण्वघोष केद्वारा 
बुद्धचरित श्रोर सौन्दरानन्द के ्रन्तमें निम्न वाक्य लिखा हृश्रा- प्राप्त होता 
तै 

“राये सुवर्ण ची-पुत्रस्य साकेतस्य भिक्षेसचाये-मदन्ताश्वघोषस्य्‌ 
महाकवेः मदा वादिनः कृतिरियम्‌? । | 

ड वाक्यम यह्‌ प्रतीत होता है कि श्रश्वघोष श्रयोघ्या निवासी 
वाक्यके द्वारा माता को गौरव प्रदान करने के लिये “सुवणन पत्रस्य 
उल्लेख किया है । इस वाक्यम पिताके नाम का कोई संकेत नहीं किं 
गया हे । कु विद्वानों का यहु कथन है कि यह उनके गोत्रकानाम है इस ॥. 
विषय र डा° विमलाचरण लाहा का कथन है कि ग्रए्वघोष के समय तक 
ब्रह्मणां श्रोर क्षत्रियो मे मातृ शक्तिकाः श्रधिक सम्मान किया ज ता था। 


सम्भवतः इसीलिये माता के सुवण नाम का उल्लेख किया श्रौर पिता के 
नाम को प्रावश्यकता नहीं समभी । 









साकेत शब्द से श्रयोध्या का ग्रहृण किया जाता है क्योकि कौशल एक 


बहत वड़ा देश थ। जिसमे साकेत प्रर श्रयोध्या ये दो नाम एक ही नगर के 


ये । इसके भ्रतिरिक्त कुद विद्वानों का कथन है कि प्ौन्दरानन्द के निम्नलिखित 
श्लोक के प्राघार पर श्रश्वधोष मध्य-प्रदेश के निवासी ये। यथाहि- 


क न= < ध्ये 
तयौ सत्पुत्रयोमेध्ये शाक्यराजो रराज सः। 
मध्यदेश इव व्यक्तौ हिमवत्पारिपात्रयोः ॥ 


प्रस्तुत श्लोक मेँ प्रयुक्त “मध्यदेश इव व्यक्तः इस वाक्य से म्रश्वघोष 
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मध्यदेश निवासी माने जाते हैँ । चीनी यात्री इत्सिग ने मध्यदेश को भारत का 
ही एक श्रंग मानाहै प्र्थात्‌ मध्यदेश भ।रत काही एक नाम है। कुच विद्वान्‌ 
लोग तो इनका श्रावास स्थान कुसुमपुर स्वीकार करते हैँ । मातृचेट श्रौर 
भरश्वघोष को एक ही स्थान का रहने वाला माना जाता है। मातृचेट का 
निवास स्थान कुसुमपुर' था । अतः श्रष्वघोष का भी भ्रावास स्थान कुसुमपुर ही 
मानना चाहिये । । 


मातृचेट का श्रावास स्थान कुसुमपुर मानने वाले विद्वानों में डां° तारानाथ 
का नाम लिया जाता है, परन्तु “टाम” महोदय ने तारानाथके मतकावबड़े ही 
उचित तर्का से खण्डन कियादहै। 


| „ .्ेक्तापति पुष्यमित्र ने सव्से पहले श्रयोध्या को राजधानी बनने का गौरव 
” तोद या, इममे पहले बुद्र के समकालीन कोशलराज प्रसेनजित्‌ के समय से 
४६ व्य. . तै राजधानी मानी जाती रही है जो श्रावस्ती भ्रयोध्या से ६ योजन 
„ पद्ले कीस) दूर थी । साकेत प्रयाति श्रयोध्या नौ व्यापार का मुख्य केन्द्र था । 


-द्धगुप्त मों के समय तक श्रयोध्या को व्यापारिक नगर के रूप मे पर्यप्त 


~ सम्मान प्राप्त था। 


सेनापति पृष्यमित्र के श'सन काल मे (२०० ई० पूं मे) ही पुरोहितो 
का एक उच्च वगं श्राकर साकेतमे बस गया था । पुष्यमित्र का पुरोहित 
ब्राह्मण पतञ्जलि भी उन्हीं दिनों साकेत में रहते ये । पतञ्जलि का नामं एवं 
महत्व महाभाष्यकार के रूप में सवेविदित है । इन साकेत निवासी पुरोहितो के 
मध्यमे एक पुरोहित परिवार मे श्ररवघोष के पूर्वेज रहते ये । प्रतः अश्वघोष 


| का जन्म साकेत निवासी विद्रान पुरोहित के परिवारमें हुभ्रा! 


रहल जौ ने श्रपनी “वोल्गा से गंगा” नामक पुस्तक म भ्रश्वघोष की 


। प्रेयसी का नाम प्रभा बताया है जो तत्कालीन साकेतवासी यवन वंश के साथवाह 


| देत्तमित्र की कन्या थी । एक बार सरयु नदीमें तैरने की प्रतियोगिता युवक 


भ्रौर युवतियों मे हुई थी, उसमे अश्वघोष श्रीर सार्थ वाह्‌ कौ कन्या प्रभा सर्व- 


| भ्रम श्राई थी--इन दोनों में प्रथमभ्राने के कारण ही एक दुसरे प्र दोनों 
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काप्रमहोगयाथा\!जोप्रक निरन्तर वदता ही गया श्रीर्‌ यह्‌ परमिका 
प्रभारहो श्रश्वघोष को काव्य रचन की प्ररिका बनी । प्रष्वधोष 
ने युवावस्था मे ही महाकविके रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुके ये । युवक लोग श्रश्वधोप कौ श्छगारिक कं विताग्रों को कण्ठस्य गाया 
करते ये \ इस प्रकार श्रष्वघोष ने युवावस्यामंदही, महाकवि, संगीतज्ञ, श्रभिनेता, 
नाटककार श्रादिके रूपमे प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी । कालान्तर मे इस 
ग्रश्वघोष ने बोद्ध धमं की दीक्षा ग्रहण की म्मौर साकेत के सर्वास्तिवाद सघमें 
सम्मिलित होकर भिक्षु हो गये । 
इस सम्बन्ध मे कहा जाताटैे कि पेशावर में पाएवं न।मक एक भिक्षु से 
शास्त्रय मे पराजित हानि पर ही श्रश्वघोष ने ब्राह्मण धमं को श्रय 
घम को दोडकर बोद्धघमं मे दीक्षित हुयं थे । उन्हीं पाश्वं नामक 
श्र्वघोष ने भिशषुपद प्राप्त किया प्र्थात्‌ उन्दी के शिष्य बन गये । 
कहना है कि श्रश्वघोष `'पाए्वं” भिश्लु के शिष्य ““ुण्ययशस्‌ ' के शि 
परन्तु इम सम्बन्ध में निश्चित रूप से कु नहीं कहा जा सकता टै! हां, 








प्रवय है कि पाए्वं भिक्षु उस समय के प्रसिद्ध, गम्भीर त।ज्िकिं विद्धा न्‌ ये ६ ह 


श्रौर विविध शास्त्रों के रहस्यवेत्ता थे । पेशावर मे श्रष्वघोष के बौद्धघर्म मे 
दीक्षित हाने की कल्पना करना उचित प्रतीत नहीं होती है क्योकि कनिष्क 
मगघ से श्रश्वघोष को श्रपने साथ पेशावरले गया था । इससे यह्‌ स्पष्ट ॒होत। 
है कि पेशावर जाने से पूवं भ्रष्वघोष बोद्ध धमंमें दीक्षितहो चुके ये श्रोर 
बोद्ध दशन का गम्भीर प्रध्ययन भी कर चुके थे। श्रतः प्रष्तघोषने पेशावरमें 
नहीं साकेतमें ही बौद्ध घमकी दीक्षा प्राप्त की थी । 


पाटलिपुत्र के श्रशोकाराम में रहकर दश वर्षो तक भदन्त श्रष्व्रघोष ने बौद्ध 
घ्म, बोद्ध दशन, श्रौर यवन दर्शेन क! भली भांति भ्रध्ययन किया था । इसीलिए 
तत्कालीन मगध के महासांधिक सम्प्रदाय के विद्वानों मे गौरवपुणं स्थान प्राप्त 
किया । इसके बाद उनको विशिष्ट योग्यता एवं तकमयी बुद्धि तथा संगीतशास्त 
के मर्मज्ञ होने के कारण श्राय भदन्त, महापण्डित महावादिन्‌ भ्रौर महाराजे 
ग्रादि उपाधियों से विभूषित किया गया । 


॥ 
| 


| 


॥ 8; 
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इस प्रकार यह निर्चित होतादहै कि लोक कथश्रो श्रीर्‌ ती भाषासें 
सुरक्षित साहित्य के ब्राधार से प्रष्वघोष साकेत निवासी 
्रोर ब्राह्मणा कुल मे उत्पन्न हुये थे । जो बाद में बौद्ध धमं मे दीक्षित हो गये । 
बौद्ध धमं स्वीकार करने के बादही भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण क्रिया । 
जैसा कि सौन्दगानन्द के एक शलोक से संकेत प्राप्त होता है कि-- 
श्रधान्तः समये यज्वा यज्ञभूमिममीयत्‌ । 
पालनाच्च द्विजान्‌ ब्रह्म निरद्विग्नममीयत्‌ । 
प्रस्तु श्लोक में प्रयुक्त "“यज्ञभूमिममीयत्‌ ” इस पद से यज्ञभरमि को बनाना; 
ब्राह्मणों के धमं का पालन करना श्रादि वणन से स्पष्ट है कि श्रष्वघोष ब्राह्मण 
थे । तिढ्गती भाषा में उपलन्ध वणंनों से भी यही ज्ञात होता है कि. भ्रश्वघोष 
पहने ब्राह्मण धे प्रौर बाद में बौद्ध धर्मम दीक्षित होकर बौद्ध धमं का प्रचार एवं 


^ प्रसार किया । 


त्‌। ब 
: ४ चीनी यात्री ह्व नसांग ने श्रश्वधोष, देव, नागाजु न श्रौर कुमारलब्ं को 
१ ५९ ५ 


^ आर को प्रकाश प्रदान करने वाले चार “सूर्यं” कहा है ' श्रश्वघोष ने बौद्ध 
धमे का प्रचार केवल शुष्क उपदेशों से ही नहीं किया श्रपितु काव्य के माध्यम 
से बौद्ध धमे का प्रचार किया जो प्रचार चिरस्थायी रहैगा जब तक सूयं श्रौर 
चन्द्र हँ तब तक कान्यके द्वारा बौद्ध घमं काः प्रचार होता रहैगा । इसी भाव 
को सौन्दरानन्द ने स्पष्ट करते हुये लिखा है कि 


“इत्येषा त्युपशान्तये न रतये मोक्ताथगभाशरतिः ` ॥ 

डा० जान्स्टन महोदय के प्रनुसार भ्रश्वघोष ने सदा यह प्रयत्न किया-- 
कि जिसे ब्राह्मंण धमं श्रौर बौद्ध धमं के मतभेद को दूर करके एेक्य की 
स्थापना हो जाय । सम्भवतः मतभेद दूर करने की दृष्टि से ही ब्राह्मण धर्माव- 
लम्बी होते हये भी बौद्ध धमं मेँ दीक्षित हो गये भ्रौर ब्राह्मण घमं श्रौर बौद्ध 
घमं के अ्रन्तरोंकोदूर कर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया । इसलिये 
प्रश्वघोष को ब्राह्मण धमं श्रौर बौद्ध धमं का समन्वयवादी कवि .मानना 
चाहिये । बुद्ध भगवान्‌के जन्म का कारण संसारको मुक्ति प्राप्त कराना ही माना 


क. + । [ बुद्धचरितम्‌ 
दै । दसीिपे बुद्ध चरित के प्रथम सगं के २७ वें एलोक मे लिला है कि-- 
लोकस्य मोक्ताय गुरौ प्रसूते शमं प्रपेदे जगद्‌ग्यवस्थम्‌ । 
भराप्येन नाथं खलु नीतिमन्तं एको न मारो सुदमाप लोके ॥ 


इसी समय सम्राट कनिष्क पश्चिम पर विजय करता हूभ्रा पूवं में पाटलिपत्र 
तक भ्रा पहुंचा । कनिष्क ने मगघ देश पर भी प्राक्रमण किया, परन्तु मगध 
नरेश के बौद्ध घमं स्वीकार करने पर उसको श्रभयदान प्रदान किया । वास्तव 
मे कनिष्क कौ यह विजययात्रा भूमि सीमा बढ़ने के उद्देश्य से नहीं थी भरपितु 
इस विजय यात्रा का मुख्य उटेष्य बौद धमं का प्रचार एवं प्रसार या। 
कनिष्क स्वयं बौद्ध धम ज्ञाता एवं विद्वान्‌ था उसने बौद्ध धमं के संघ से एक 
प्रतिभाशाली विद्वान्‌ को गान्घार ले जाने की श्रपनी इच्छा व्यक्त की । संघ न 
कनिष्क की प्रार्थना स्वीकार करके प्रकाण्ड विद्धान्‌ श्रषश्वघोष को ही समित ९ 
कर दिया । जिस समय श्रश्वघोष पाटलिपुत्र से पेशावर पहुंचा तो वहां उन ध ` 3 
यवन, तुकं, पारसी, भ्रौर भारतीय भ्रादि भ्रनेक संस्कृतियों का समन्वय दै च ष 
कनिष्क के इस समन्वयवादी दृष्टिकोण को समभकर श्रश्वघोष को परम्‌ हषं 
शरा । कनिष्क भ्रश्वघोष को श्रपूवं प्रतिभ। एव विद्वत्ता से प्रभावित होकर उनको 
भ्रपशा गुर बना लिया । इस प्रकार श्रर्वधघोष का भ्रधिक समय कनि 
कवि एव राजगुरु केरूप मे व्यतीत हूग्रा। 
राहृल महोदय ने “वचरसूची” (वजरच्छेदिका) को प्रण्वघोष की रचना 
स्वीकार करते हृए उसमें वशित कतिपय घटनाश्रों को श्रष्वघोष के जीवन 
वृत्त से सम्बन्धित बताया है । राहुल जी के श्रनुसार “ जच्छेदिका” कै 
शरश एसे है जिनका सम्बन्ध प्राचीन ऋषियों के कर्मो एवं प्राचरणों से है, 
पमाण रूफ मे ऋषियों के ध्राचरणो की कथा को श्रपनी माता क सामने 
इसलिये प्रस्तुत किया था । ष्योकि विजातीय यवन कन्या प्रभाके साथ उत्तम 
कुलोत्पत् ब्राह्मण का विवाह कैम उचित हो सकत। हे । प्रष्वधोष काय 
भरमिग्राय था इस प्रकर विजातीय विवाह वैदिक काल से ही हेते प्राये है 
भ्रीर उनका समाज ने समर्थन भी किया है । हस प्रकार विजातीय विवाह्‌ करके 
भ्रषवधोष ने प्रपने सुधारवादी उदार ह ष्टिकोण कामी परिचय दिया है । 






++ 


५क के राज- 
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` उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रर्वघोष के जीवन- 
वृत्त के सम्बन्ध में ` इदमित्यमू" नहीं कहा जा सकता है तथापि श्रष्वघोष का 
व्यक्तित्व हुषा नहीं रह्‌ सका, उनका व्यक्तित्व भिक्षु, भदन्त, उपदेशक, महाकवि 
। श्रौर संगीतशास्त्र के ममज्ञ के रूपमे ध्रादसपूर्वक स्मरणा कियो जाता है । 
। कतिपय समीक्षकों ने उनका व्यक्तित्व श्राचायं प्रौर उपदेशक के रूप में स्वीकार 
क्रियाह श्रीर साथी नागाजुनभ्रादि दाशेनिक विद्वानों के मध्य म उनके 
नाम परिगणन करके दशंनशास्व का ज्ञाता ्रौर श्रचिकारी विद्धान्‌ माना गया 
। दै । यह्‌ सब होते हृए भी प्रष्वघोष के यथां जी वन-वृत्त से हम श्रपरिचित 
| हीर 
डा° हरिक््त शस्त्री ने श्रण्वघोष नामक श्रपनी पुस्तक मे लिखाटै कि 
। “्रक्वघोष के प्षमप्र व्यक्तित्वको हम दा भागों मे विभक्त कर सकते ह । प्रथम 
॥ ततौ बौद्ध घमं में सम्मिलित होने से पूवं का व्यक्तित्व तथा द्वितीय वादका 
` व्यक्तित्व । दमे यह स्पष्ट श्रनुभव होता है कि शास्त्री जी के मत से श्रश्वघोष 
„.प्रहले ` ब्राह्मण प्रर बाद में बौद्ध हौ गये । श्रत; यह्‌ निय किया जा सकता 
। < कि प्रश्वघोष भारतवासी ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न हृ ये । 


प्रश्वघोष की जीवनी भ्रादि के विषय में निश्चित रूपमे कृच्छं कहना 
| इसलिये सम्भव नहींहो रहार कि इतिहास में तीन प्रश्वघोष नामक विद्वानों 
| का उत्लेख प्राप्त होता है, उनके तीन नाम इस प्रकार है- {१ ) बोधिसत्व 
 भ्रश्वघोष, (२) स्थविर श्रष्वघोष श्रौर (३) कवि श्रणवघोष । इन तीन नामों 
के कारण श्रश्वघोष के विषय में निरं यात्मक कु कहना परम कठिन हो गया 
| है । वस्तुतः यह्‌ श्रश्वघोष चाहे बोधिसत्व ्रश्वघोष हों, या स्थविर श्रश्वघोष 
 श्रथवा चाहे कवि श्रष्वघोष हों, निश्चय ही वह्‌ ब्राह्मण था श्रौर बौद्ध स हित्य 
से प्रभावित होकर बौद्ध धमं मे दीक्षितहो गयाथा। इतका प्रमाणा उनकी 
कृतिं (बुदचरितम्‌ भ्रौर सौन्दरानन्द) है । इस विषयमे सभी विद्वानों का 
एक मत प्राप्त होता है कि श्रश्वघोष का जन्म साकेत के निवासी ब्रह्मणा वंश 
मेहुभ्मा श्रौर उनकी माताका नाम सूत्रणक्षी था । श्रष्वघोष की उपदेश-वाखी 
इतनी मधुर थी कि घोड़े भी टहिनहिनाना छोडकर इनके उपदेणों को सुनते थे । 
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- ५ | 
द्रण्वघोष की प्रायः सभी रचनायें नष्ट हो चुकौ था । इतका कार्ण यह्‌ । 


है कि कविने श्रषने जीवन के श्रन्तिमि क्षणो को गान्धार देण भे व्यतीत 


क्रिया यद्यपि गान्धार देण भारत की सीमा के श्रन्तगत ही था तथापि वह्‌ 


ए मे लठ § ८ 
ग्रपनी स्वतन्त्र प्रभुसत्ता मे पनपता रहा । मध्य एशिया मे 0, शारिपुत्र 
प्रकरण” नामक ग्रन्थ भी इस श्रनुमान मे सहायक सिद्ध र होता दै । श्रतेः 
श्रश्वघोष ने श्रपने जीवन के प्रन्तिम दिनों को गान्धार देण मे व्यतीत किया। 


॥ 
| । 
॥ 


। 


ग्रण्वघोष के दशेन शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ एवं उनके महाकाव्य श्रादि कृतियाँ 


चीनी या तिव्वती भाषामें भ्रनुवादके रूपमे सुत हे ' नकी तियो कौ | 
मूल पाण्डुलिपियां समय समय पर भारत से विदेशों को ले जाई गई । ठ | 
उनकी कृतियां उनकी श्रद्भूत प्रतिभा प्रौर प्रकाण्ड विदत्ता कौ परिचापिका । 

ह । शअरश्वघोष ने श्रपनी काव्यमयी सरस भाषाके दारा बोद्ध घमं के गूह 
रहस्यों को साघाररा जनताके हूदयों पर श्रद्धित करते मे पूरा सफलता प्राप्तु , 
कौ 1 वास्तव में श्रष्वघोष जितने दानिक ये उससे भौ अ्रधिक महाकवि थे ॥ 
श्रतः =नमे दाशेनिकता श्रौर कवित्व का श्रपूवं समन्वय था ' | € । 
न ड 

अश्वघोष का स्थिति काल : > 


भारतीय प्राचीन कवियों के समान ही धष्वघोष ने भ्रपनी कृति योमेकं ् 
भी भ्रपने समय श्रादि का कोई उल्लेख नहीं किया दै । केवल कवि कौ रचत 
सोन्दरानन्द मे उनकी माता कानाम सुवरणाक्षी श्रौर जन्म-स्थान साकेत का 


संकेत मिलता है । इसके भ्रतिरिक्त उन्होने कहीं कु भी एेसा संकेत नहीं कया | 
जिससे उनके जीवन काल श्रादि पर्‌ प्रकाश पडता! । 


भ्रश्वधोष का समय-- प्रथम शताब्दी माना जाता है इसके समथेन व 
निम्नलिखित बातें दशेनीय है- 


` (१) चीनी प्रौर तिग्बती भाषा में निबद्ध साहित्य के श्राषार पर यह सषि. 
होता है कि श्रश्वधोष सम्राट्‌ कनिष्क की सभा के राजकवि ही नहीं येभ्रषि 
कनिष्कं के राजगुरु भी ये। चीनी परम्परा एवं एतिहासिक मान्यता के श्रनुसा। 
कनिष्क ने जिल समय मगघ नरेश पर प्राक्रमण करके प्रौर पराजित करै 
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शर्तों पर छोड दियाथा। येदो शतं यहु थींकि (१) प्रथमतो बोद्ध धमकी 
दीक्षा ग्रहण करनी होमी प्रौर (२) दूसरी शतं ने प्रश्वधोष को मगधसे 
पेशावरलेजाने की बात कही गरईहै। मगधनरेशने सस्राट्‌ कनिष्क की इन 
दोनों शर्तों को स्वीकार करके प्रात्म-रक्नाकी थी । 


(२) वंभाषिक सम्प्रदाय के "विभाषा" नामक भाध्य ब्रन्व की रचना कराने 
के लिये कनिष्क ने काए्मीर में एक चौथी “बौद्ध संगीति का गठन क्या था। 
दरस बोद्ध सगीति के भ्रध्यक्ष पद पर भरष्वघोष को नियुक्त किया था । 

(३) भ्रण्वघोष नागाजुन से पूवेवर्ती थे। नागाजुन का समय द्वितीय 
णताब्दो निश्चित कियाजा चुकारहै। 


(४) ईसा की पांचवीं शताब्दी में श्रश्वघोषके महाकाव्य बुद्धचरित क 
चीनी भाषामे भ्रनुवाद किबाजा चुका था। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होताहैकि 
भारत मे रचित वुदधचरित को श्रपते देश के बाहर प्रमिदधि प्राप्त करने में कर 
सौ वषं लगे होगे । इससे भी स्पष्ट होतार क्रि महाकवि श्रष्वघोष का समय 
प्रथम शताब्दी रहा होगा; तभी बुदधचरित का श्रनुवाद चौनो भाषा में पांचवीं 
शतान्दो मे सम्पश्च हो सक' होगा । 

(५) मध्य एशिया पे प्राप्त श्रश्वघोष कृत ““शारिपुत्रप्रकरण” को ्राधार 
मानक्रर प्रो° लूडसं ने भी यह्‌ सिद्ध करने का प्रयास क्या दहै कि “शारिपूत्र- 
प्रकरण” का प्रणोतां श्रश्वघोष को कनिष्क के समकालीन मानना श्रधिक 
उपयुक्त है । श्रष्वघोष कौदो रचनाग्रों के साथ (१) बुद्ध-चरितम्‌ श्रौर 
(२) सौन्दरानन्द के साथ, (३) तृतीय रचना ““शारिपूत्रप्रकरण'” मानी जाती 
है जिसका नाम °शारद्रतीपुप्रकरणा” है, यह महाकवि का पूणं नाटक है 
परन्तु अ्रजकल पूरं रूप में उपलन्ध नहीं है, कहीं कहीं इपके कु श्रश ही 
प्रप्त होते है । श्रतः प्रो लूडसं के मतानुसार श्रश्वधोष कनिष्क के समकालीन 
ये । 

(६) कतिपय समालोचक विद्वानों ने मातृचेट कृत॒ ““शतपंचाशिका'” की 
पौली को श्रश्रचोष की दौली से प्रभावित मानते है । डा० जान्स्टन महोदय के 
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मतानुसार मातृचैट सम्राट्‌ कनिष्क के सम सामयिक ये । स प्रकार 


डां० जोन्स्टन महोदय की मान्यता के ्रनुसार माऽ.वेट श्रौरश्रश्वघोष दोनों 
समक्रालोन रहै होगे श्रथवा कद्ध ही वर्षो का श्रन्तर रहा होगा) 


(5) अरण्वयोष ने बुद्धचरितके रे८्वेंसगं के श्रन्तमे मौ्यंवंश की 
उञ्ज्वन कीति का तया सम्राट्‌ श्रणोक के स्तूपो का संकेत कियाटहै। इससे यह्‌ 
कटेना चाहिय क्रि श्रर्वघोष सम्राट्‌ ग्रशोक के बाद हुए अर्थात्‌ २७३--२३२ ० 
पूते म्रष्वघोष का समय होना चाहिये । 


(८) स्रए्वघोष के समय को खोज करने वाले विद्वान्‌ समीश्कों | 
“सिलवालिवी"" का नाम श्रादर के साथ स्मरण कियाजाता है। श्रापने चीनी 
भाषा के श्रनुवादों का सम्यक्‌ विवेचन करके श्रश्वघोष को सम्राट्‌ कनिष्क कां 
समकालीन स्वीकार किया । 


(€) कुछ समीक्षक श्रश्वघौष को तुखारा के राजा चन्दन कनिष्क का 
समकालीन मनते हैँ । परन्तु इस मतके समथनमे कोई प्रमा व प्रबल तवः 
नहीं प्राप्त होते टै श्रतः यह श्रमान्य हो चुका) 


(१०) राम्स महोदय का मतै कि कनिष्क तथा कुषारा दोनों भिन्न नहीं 
रे श्रपितुदोनों एकहीयथे। कनिष्कने साकेत पर श्राक्रमण किया जिससे 
साकेत निवासी श्रष्वघोष से कनिष्क का परिचय हप्र ग्रीर शृणग्राही कनिष्टं 
श्रष्वरघोप को श्रपने प्राथ पेशावर ले गया । श्रतः टाम्प महोदय के मत सेभी 
यी सिद्ध होता करि श्रश्वघोष कनिष्क के समकालीन चे । 


(११) ड विद्याचरण लाहा ने महाकवि कै समय निर्धारण में पर्याप्त 
परिश्रम क्ियाहै। चीनी यात्री इ्सिग ने श्रश्वघोष को एक सम्मानित 


श्राचायं 
के ल्पे 


स्वीकार किया है। डा० तारानाथ ने तीन श्रश्वघोषों के नामों का 
उत्लख किया है श्रौर श्रश्वघोष के शिष्य नागाजुन ते ६ श्रश्वघोष 


५ नामधारी 
विद्वानों का उल्लेख क्रिया है । 


चीनी तथा तिव्वती भाषा के साहित्यमे भी दो 
श्रश्वधोषो के नाम का उल्लेख किया गयाहै। इस स्यितिमें प्रष्रघोष कां 


समय श्रौर श्रधिक उलभ जाता है कि बुद्धचरित आदि के रचयिता कौन 
भ्रवधोष है मरौर उनका समय प्रादि क्याहै ? 
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(१२) कुच समीक्षकों का कथन टै करि बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण पद प्राप्त 
करने के ३०० वपं वाद ग्रण्वघोष का जन्म टुस्रा । 
महाप्रज्ञा परिमिता" कौ टीका में श्रण्वघोप का जन्म बुद्धके निर्वाणा के 
२७१ वपं वाद निर्धारिते किया गया है । श्रब यह प्रश्न वड़ी जटिलता के साथ 
समीक्षकों के समक्ष उपस्थित हो गया क्रि बुद्धचरितम्‌ श्रौर सन्दरानन्दं के 
प्रणेता महाकवि कौन श्रषवघोप हँ ? इम जटिल प्रष्न का समाघान करने के 
लिये डां लाहा ने तीन श्रश्वघोपौं मं (१) प्रथम स्थविर श्रश्वघोष श्रौर (२) 
दवितीय श्रणए्वघोपों का जन्म बुद्ध के निवि के ३०० वपं अ्रथवा ३७५ वषं बाद 
दभ्रा होगा एसा माना है । (3) तृतीया श्रश्वघोप का जन्म बुद्ध के निर्वाणा के 
लगभग ६०० वपं वाद माना है, तृतीय अ्रष््रघोप ने “श्रद्धोत्पादकणास्त्र” की रचना 
की हे । इन तीनों श्रश्वधोषों में स्यविर श्रर्थात्‌ प्रथम श्रश्वघोष को ही बुद्धचरितम्‌ 
सोन्दरानन्द श्रादि का रचयिता माना है । स्थविर श्रष्वघोपको ही भिक्षु कहा 
जाता था, श्रौ प्रथम श्रष्नघोषने ही, हीन सम्प्रदाय करा प्रनुसरण किया था। 
डा० लाहा ते श्रवघोष तथा मातृचेट को भिन्न भिन्न दो व्यक्ति मानाहै श्रौर 
दोनों टी कनिष्कं कै समकालीन ये। 
डां० जानस्टनने भी मातृचेट श्रौर प्रश्वधोष दोनों को कनिष्क का 
समकालीन माना है । जानस्टन ने श्रपनी बुद्धचरितम्‌ की भूमिका मे उक्त मत 
का उल्लेख क्या ह । बुद्धचरितम्‌ के एक श्लोक की श्रौर मातृचेट कुत संगीति 
कौ व्याख्या मे लिखित पंक्ति को समानता से यही स्पष्ट होता है कि दोनों 


भरश्वघोष श्रौर मातचेट समकालीन थे । उदाहरणार्थं बुद्धचरित के श्लोक की 
पक्ति इस प्रकार है। 


व्यवसाय द्वितीयेन गुप्तपदमनन्तरम्‌ । 
सोऽर्वत्थभूतं प्रययौ“ "““““* ॥ 

मातृचेट कौ “संगीति” की व्याख्या मे लिखित पंक्ति निम्न प्रकार देखिये । 
व्यवसाय द्ितीयेन प्राप्तं पदमनन्तरम्‌ । 

इन पक्तियो से दोनों मे समानता स्पष्ट प्रतीत होती दै । यद्यपि सभी 
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` सेभीक्षक विद्वान्‌ मातृचेट श्रौर श्रश्वघोष को समकालीन मानते ह । परन्तु कृ 
विद्वान्‌ मातृचेट को श्रश्वघोप से पहले प्रौर कुछ विद्वान्‌ श्रश्वघोष के बाद 
मातृचेट को स्वीकार करते हे । 
प्रज तक उपयुक्तं विवेचन से हम इस तथ्य पर पहुचते टै कि श्रश्वघोाष 
कनिष्क के समकालीन ये । श्रव प्रश्न उत्पन्नष्ोताटै कि कनिष्क का समय 
क्याथा ? जब तकं कनिष्कं का समय निश्चितन हो जाय तब तक श्रश्वघोष 
का समय निष्वित रूप से निर्धारित नहीं कियाजा सकता हि। कनिष्क कें 
समय के सम्बन्धमे भी समीक्षकों मे एक मत प्राप्त नीं होता, 
विण्टरनिटज ने प्रबल प्रमाणो एवं तर्क के द्वारा कनिष्क का समय 
निर्घीरत करते हुए अ्रपना मत व्यक्त कियाद करि सम्राट्‌ कनिष्कने १२५ ई० 
मे पिहासंन संभाला । श्रतः विण्टरनिद्ज के श्रनुमार श्रश्वघोष का समय 
१२५ ई० के श्रासपास होना चाहिये । 


वि° स्मिथ महोदय ने कनिष्कं का समय ८१ ई० कं लगभग स्वीकार 
किया ह । 

(१४) पुरातत्व विभाग के श्रन्वेपकं का निणंय है कि कनिष्क का जन्म 
प्रथम शतान्दी के श्रनत तथा द्वितीय णताब्दी के प्रारम्भमें मानना उचित हे। 
इस निणंय को प्राघार मानकर माणल, स्मिथ, स्टेनकोनो, श्रादि समीक्षक 
कनिष्क का समय प्रथम शताब्दी का श्रन्त ग्रौर द्वितीय णताः दरो का प्रारम्भ 


स्वीकार करते ह ? प्रतः प्रश्वघोप का भी यही समय होना चाहिए जो कनिष्क 
का समयहै। 


(१५) परन्तु इम मत के विपरीत मत को मानने वाक्ते भारतीय विद्वान्‌ 
भण्डारकर कनि का समय तृतीय शताब्दी मानते ह । 


(१६) विद्या भूपणा ने कनिष्क का समय ३२० ई० पूवं स्वीकार किय टै । 
(१७) डां० कीथ महोदय ने प्रश्वध्रोप का समय १०० ई० कै लगभग 
स्वीकार किया दे । प्रायः श्रषिकतर विद्वान्‌ समीक्षक कनिष्क को शक सम्वत्‌ का 
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शवत्तके मानते हं । यह्‌ शक सम्वत्‌ ७८ ई० से प्रारम्भ होता है । श्रोल्डन वं 


श्य सन, रप्सन; श्रादि समीक्षक कनिष्क का समय ईसा की प्रथम शताब्दी 
मानते है । 


(१८) संपुऊन त्रील महोदय ने महाकवि प्रषवघोष का समय ७८ ई० 
स्वीकार किया रै । चीनसे भारत श्राये ह्ये कुद चीनी यात्री भ्रश्वघोष का 
समय ७० ई० स्वीकार करते है । 


(१९) कु विद्वान्‌ समीक्षकों ने श्रश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी स्वीकार 
करते हए कहा है कि श्रश््रघोष नागाजु न से पहले हुए क्योकि यह संकेत प्राप्त 
होता है कि श्रश्वघोष नागाजुंन के गुरुये। नागाजुन का नाम “जगय्यापेटा 
स्तूप ` मे उत्कीणं है। जो साम नागाजुन के तृतीय शिष्य ने उत्कीणं कराया 
था । यह लेख स्तरुप में तृतीय शताब्दी में उत्कीणं कराया गया है, इससे यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्तूष मे नानाजुन की शिष्य परम्परा के तृतीय शिष्य 
परम्परा के शिष्यने नागाजुन का नाम उत्कीणं कराया था । इससे यह्‌ सम्भव 
है कि तृतीय शिष्य परम्परा तक लगभग ३०० वषं कासमय लग गया । प्रतः 
श्रश्वघोष का समय कनिष्क के समकालीन प्रोर ईसा की प्रथम शतान्दी मानना 
रचित है। 

बुद्ध चरितम्‌ के श्रध्ययन से यह्‌ प्रतीत होताटै करि श्रष्वघोष ने बुद्धचरित 
के श्रन्तिम सगं में प्णोक की "संगीति का उल्लेख किया है। जंसा कि 
बुद्धचरित के इस निम्नलिखित लोक से संकेत प्राप्त होता है कि- 

हसद्‌भियत्करृतं कमे कलुषं कलुषार्मभिः। 
एतत्परिणते काले क्रोशद्धिरनुभूतलते ॥ वु ° च० १४; १७ 
प्रपिष- 
सुखं स्यादिति यत्कमं कृतं दुःखनिवृत्तये । 
फलं तस्येद मवशेदु : खमे वो पुज्यते ॥ बु° च० १४, १७ 
ससे यह सिद्ध होता है कि श्रष्वघोष के ऊपर श्रशोक कौ शिक्षा का 
प्रभाव पड़ा प्रौर श्रशोक कौ शिक्षा का श्रश्वघोषने भ्रनुकरण किया है। 
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प्रतः श्रश्वघोष श्रशोक के बाद हृए । श्रशोक का समय २६५-२११ ० पू 
माना जातारहै। 





कु विद्वानों ने कालिदास श्रौर श्रष्वधोष की कान्य-कला की समीक्षा ` 
करते हुए कालिदास से श्रष्वघोपं की काव्य-कला को पूववर्ती माना है । श्रत ¦ 
श्रष्वघोष कालिदास से पहले हए एेसा माना जाता दहे, परन्तु इस विषय मे 
श्रभी तक विद्वानों में निरार्यात्मक मत स्थिर नहीं हो पाया दै करि कालिदास | 
पूवेवर्ती है या श्रए्वघोष । यह्‌ श्रभी सन्दिग्ध है, तथापि कुदं विद्वानों का १ 
तकं है कि कालिदास की कान्य-कलामे जो उद।त्तता एवं मात्र-प्रवणता, माधु 
एवं प्राजनलता प्राप्त होती है, वह श्रण्वघोष मे नहीं प्राप्त होती दै। श्रतेः 
श्रश्वघोष की काव्य-कला कालिदास क समान पूवं विकसितन होने क कारण 
भ्रष्वघोष को कालिदास से पूरवेवर्ती स्वीकार करने मे भ्राघक श्रौचित्य प्रतीते 
होता दै । प्रस्तु च।हे कालिदास पूर्ववर्तीहोंया श्रश्वघोष । 


उपयुक्त विवेचन से यहु निष्कषं निकलता टै कि बुद्धचरितम्‌ प्रर 


सीन्दरानन्द भ्रादि के रचयिता श्रश्वघोष कनिष्क के समकालतये श्रीर्‌ उनका 
समय ईसा कौ प्रथम शताब्दी है । 


रश्वघोष की सम्प्रदाय निरपेत्तता-- 





भ्रश्वघोष की घमं सम्बन्धी मान्यता के विषय मे पर्याप्त मतभेद प्राप्त, 
होता है, परन्तु यह सुनिश्चित है फ वे महाकवि श्रौर श्रपने समय के प्रतिष्ठति | 
प्राचाये, प्रतिभासम्पन्न श्रद्वितीय विषान्‌, महात।क्रिक श्रौर द।षनिक थे तथा. 
बौद्ध-षम के मानने वाले प्रतिष्ठित विद्धान्‌ ये। श्र्वघोष की रचनाग्रों भे 
हीनयान श्रौर महायान दोनों सम्प्रदायो की विचारधारा का दशेन प्राप्त होता, 
दे । यदि यहं कट कि वै हीनयानी सर्वास्तिवादी विद्वान्‌ ये तो कोई श्रतपक्ति 
नहीं होगी । | 

कनिष्क की चो बोद्ध संगीति में विभाषा" लिखने के लिये जिन विद्वान | 
को देशभर से प्रामन्तित क्रिया गया था उन विद्वानों के संयाजक श्रश्वघोष ही! 
थे । श्रतः ग्रष्वघोष वंभाषिक मी सिद्ध होतिहैतोदूसरीश्रोर दृष्टिपात करै, 
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पर वे महायान के योगाचार सम्प्रदाय के विनाशवादी दाशंनिक सिद्ध.होते रै। 
हीनयान की कतिपय स्वलतियों का परिमाजेन करने हेतु भ्रश्वघोष ने "महायान 
श्रद्धोत्पादकशास्त्र' कौ रचनाकीथी । नागाजुनने इसी ग्रन्थ सेप्ररणा प्राप्त 
करके माध्यमिक शून्यवाद को रचनाकोथी। बौद्ध दशंन मे भ्रश्वघोष के 
“मदायान श्रद्धोत्पादकृशास्त्र रामक ्रन्थ को महायान सम्प्रदाय का ्राधार स्तम्भ 
माना गथा दह । 


जापानी प्ररम्पराके श्रनुसार श्रण्वघोष को “ग्रवतंसक सूत्र सम्प्रदाय का 
प्रथम श्रौर बोद्ध-धर्म का बारहवां गुरु माना गया ६ । यह सम्प्रदाय महायान 
से सम्बन्धित है । इसके भ्रतिरिक्त "युखावती' नामक सम्प्रदायसे भी भ्रष्वघोष 
का नाम जोडाजाता है। ` यह सुखावती सम्प्रदाय महायान का ही एक 
रूप ह । 

प्रश्वघोष कौ कृतियों का ग्रनुशीलन करने पर यहज्ञात होता है क्रि वै 
किसी एक सम्भ्रदाय के नहीं थे श्रपितु वे महासांघिक श्रथवा बहुश्रतीष ये यां 
सर्वास्तिवादी स्थविर ये प्रथवा योगाचार सम्प्रदाय से सम्बन्वित थे। इन 
मान्यताग्रों मे सत्यता श्रवण्य है क्योकि भ्रापकी रचनोश्रों में ग्रौर व्यक्तित्वं में 
उपयुक्त सभी विचार-धाराग्रों का श्रपूवं सम्मिश्रण प्राप्त होता है। इसका 


एकमात्र कारण घ्रापकी उदात्त भावना ही प्रतीत होती है । यही कारण है कि 
तथागत के श्रनुयायियों द्वारा चलाये गये हीनयान भ्रौर महायान दोनों सम्प्रदायो 


से समान श्रादर भावश्रौरप्रम था, क्योकि उनमें सब कहीं श्राप्ने बुद्ध का 
टी साक्षात्कार किय! । इसके श्रतिरिक्त अ्रश्वघोष को धारणाथी कि एक ही 
व्प्रक्ति विभिन्न श्राध्यात्मिक दशाग्रों मे कभी हीन मतावलम्बी भ्रौर कभी 
महायान मतावलम्बी हो सकता है । भ्रष्वघोष ने श्रपनी इस मान्यता को श्रपने 
जीवन में उतार कर दिखा दिया । य्यूग्रानच्वांग ने भ्रापको उदात्त एवं उच्च 
विकास्षवादी रष्टिकोण से प्रभावित होकर कहा कि ब्रर्वघोष का प्राध्यात्मिक 
जतं श्रायकयान, बौद्धयान श्रौर बोधिपत्वयान सबमे समान सर्प से व्याप्त 
र । दूस प्रक्रार श्रज्वघोप धो कृतियों मे जिन विभिन्न विचार-धाराश्रों का 
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दान प्राप्त होता है उनका श्रनुणीलन करने पर यह कहना कठिन हौ जाता 8 | 
किवे किस विचारधारा कोश्रधिक मानतेये । ग्रतः स्पष्ट रूप से कहा जा 
सकता है कि म्रपए्वघोष सम्प्रदाय निरणन्ब एवं स्वतन्त्र विचारक प्रतिभा सम्पन्न 
विलक्षण विद्धान्‌ थे । 


छ्ररवयोष की रचनाय- 


शरश्वघोप की रचनाभ्रो के सम्बन्धमे मी विद्धानों मे मतैक्यं नहीं है। 
चीनी परम्परा क भ्रनुसार श्रश्वघोष ने जिन ग्रन्थों की रचना की है उनकी | 
सूचौ ७ वीं णतान्दी मे चीनी यात्री इत्सिगनेदी है। इत्मिग के मतानुसार 
भ्रश्वधोप ने चार ग्रन्थों का प्रणयन किया है। जिनके नाम--(१) महायान 
श्रद्धोत्पादसंग्रह, (२) व्रसूची, (३) गण्डीस्तोत्र व्याख्या ओौर (४) सूत्रालकार्‌ , 
टे । इन ग्रन्थों के श्रतिरिक्त श्रश्वघोष ने (१) बुद्धचरितम्‌ प्रौर (र) सोन्दयनन्द्‌ | 
नामक दो महाकाव्य तथा शारिपृच्र प्रकरण (शाग्टरती पृत्र प्रकरणा) नामके | 
नाटक भी लिखाटै। श्रए्वघोषके नाम से 'राष्ट्पाल' शौर "उवकः त्रियोग' 
नामक दो नटको का भी उल्लेख पिलताहै। इसके प्रतिरिक्त ग्रए्वघोष कै ` 
नामसे यत्र तच्र १६ ग्रन्थों की संख्या प्राप्त होती है, परन्तु इन १६ ग्रन्धं को | 
रचयिता श्रश्वघोष को स्वीकार करना वडा कठिन प्रतीत होता दै, क्योकि जबे 
श्रश्वघोष ने बौद्ध-घम की दीक्षा ग्रहा करली तो श्रश्वघोष की प्रतिभा एव 
प्रकाण्ड वेदुष्य का लाभ उठाकर ग्रनेकं बौद्ध मतानुयायी विद्रानों न रचना, 
करके श्रश्वघोष के नाम से प्रचलित किया रथात्‌ श्रश्वघोष के नाम से प्रसित | 
करा दिया । श्रष्वधोष कौ कृति के विषय म पर्याप्त भ्रन्वेषणा करने कै | 
भनन्तर विद्वानों ने यह्‌ निष्कपं निकाला हेलि श्र्वघोष की केवर तीन ह| 


रचनाय ष उनके नाम ( १ ) बुद्धचरितम्‌, ( २ ) सौन्दरानन्द अ्रौर (3 ) णा रिपुत्र । 
प्रकरणा (शारटरतीपुतरप्रकरणा) ह| | 


५७ 


ग्रए्वघोष के नाम से उद्धत ““महायानश्रदधोत्पादसंग्रह"' नाम वौदधदशेे 
सम्बन्धी ग्रन्थ चीनी भाषासें मरनुवादरूप में मिलता है जिसकी रचना परमाये | 
नामक विद्वान्‌ नेको है जिसके श्रंगरोजीमे दो च्रनुवादं प्रकाशितो चुके है। 
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पहला श्रनुवाद जापानी विद्वान्‌ ती० सूजुकौ ने किया श्रौर दूसरा प्रनुवाद 
रिचडजने किया है । “महायानश्रद्धोत्पादसंग्रहु” नामक ग्रथ लेकर संस्कृत में 
दो श्रष्वघोषों की कल्पना की गर्ईहै कि प्रथम श्रश्वघोष (१) बुद्धचरितम्‌, 
(२) सीन्दरानन्द के रचयिता ग्रौर कनिष्क कौ चौथी ‹ बौद्-संगीति'' के संयोजक 
मने जतेर्है। द्वितीय श्रश्वघोष ने “महायान श्रद्धोत्पादसंग्रहु" नामक बौद्ध- 
दशन सम्बन्धी ग्रन्थ का प्रणयन किया जिसका समय ४०० ई० बाद माना जाता 
है। दो प्रष्वघोषों की मान्यताको स्वीकार करने वाले विद्वानों मे तकाकसु, 
विण्टरनिट्‌ज, राहुल साकरत्यायन ्रौर डा० राधाकृष्णन्‌ श्रादि विदान्‌ प्रमुख 
माने जाते रह । इन विद्वानों कातकंटहै कि “महायानश्रद्धोत्पादसंग्रहु नामक 
बौद्धदणन के ग्रन्य में शून्यवाद क। विवेचन बहुत विस्तृत रूप में किया गयाहै। 

ह शून्यवाद के प्रथम ्राचाय नागाजुन (२०० ई०) तथा विज्ञानवाद कै प्रथम 
ग्राचायं श्रसंग एवं वसुबन्धु (४०० ई०) के पहल का नहीं माना जा सकता है । 


इस मत के विपरीत डां० ती° सुजुकी का कथन है कि “महायन- 
श्रद्धोत्पादसग्रह"" नामक बोद्धदशन के ग्रन्थ का प्रणयन श्रष्वघोषने किया है। 
उनका तकंरहै कि श्राचाये नागाजुनसे भी पहले ई० पू० प्रथम शताब्दी में 
प्रणीत ““्रष्टसाहस्विकाप्रज्ञापारमिताः' नामक ग्रन्थ ही शून्य विचारधारा का 
प्रथम ग्रन्थटहै। इस प्रकार उपयुक्त मत की मान्यता सारहीन हौ जाती है। 
ग्रतः “'“महायानश्रद्धोत्पादसंग्रह' नामकं ग्रन्थ अरष्वघोष को प्रामाणिक रचना 
दै । “¶्रष्टसाहुस्त्रिकाप्रज्ञापरिमिता" नामक ग्रन्थसे ही शून्यवादकी प्रेरणा 
प्राप्त करके ्रष्वघोष ने ''महायानश्रद्धोत्पादसंग्रह” की रचना की टहै। इस मत 
के समथक विद्वान्‌ श्रश्वघोषको एक ही व्यक्ति स्वीकार करतें चीनमें 
सूरक्षित “महायानश्नद्धोत्पादसंग्रह"” कौ प्रति के श्रनुसार इसका कर्ता प्रश्वघोष 
को दही माना जाताहै। ह्वुनसांगने भी इस ग्रन्थका प्रणेता भरश्वघोषकोही 


मानः टै । 


प्रएवघोष की द्विनीय रचना “वच्सूची' या “वच्च्छेदिका भ्रथवा 
"'वच्रसूचि रोपनिषद्‌'” चीनी परम्परा के श्रनूसार श्रश्वघोष.की कृति नहीं मानी 
जातीटै। वच्रसूची नामक ग्रन्थमे वकी सुई क समान तीक्ष्ण दृष्टि से 
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वर्णभेद का विवेचन किया गया है ।. इत ग्रन्थ्मेश्रूति, स्मृति त्तथा महाभारत 
के उद्धरणो को प्रस्तुत करते हुए वर्णव्यवस्था की तीव्र भत्सना की गई है। 
इसमे समानता काजोश्रादशं रूप प्रस्तुत किया गया है, उसको लोकमे बहु 
सम्मान प्राप्त हन्ना । कुछ विद्वानों का कट्ना है कि इसकी रचना अश्वघोष ने 
नहीं को हे। इसके पाच करणा हं जो निम्न प्रकार है-- 

(१) वज्रसूचौ में प्रश्वघोष जंसी रचना श्र॑ली का न्नभाव है, 


(६) मानवता की एकता प्रतिपादन शैली प्राचीन नहीं है श्रपितु 
प्राधुनिक है । 


(३) इत्सिग ने ““व्रसूची'" कानाम श्रश्वघोष की कृतियों मे उल्लेख 
नहीं किया दै । 

(४) चीनी एवं तिव्बती परम्परा भी ' 'वच्रसूची"" कौ रचना को ्रश्वधोष 
की नहीं मानती है। 


(५) ६७३--&८१ ई० के मध्य॒ व्रसूची का श्रनुवाद चीनी भाषा मे 
करिया गया है जिसमे इसको धर्मभात्ति कौ रचना माना गया है । इन सब मतो 
क विपरीत राहुल जौ ने ठ सूची को प्रष्वघोषकी ही कृति स्वीकार की ह। 

गण्डीस्तोत्र नामकं ग्रन्थ को इत्सिग श्रौर विण्टरनिटज श्रश्वघोष कौ 
सजना स्वीकार करते है । इस न्थ कौ रचना केवल २६ स्रग्धरा छन्दो मे की 
गई हे, यह लघुकाय कति है । इसकी रचना के सम्बन्धे भी विद्वानों मे 
मतभेदं है । भ्राज विद्रानों कां बहुमत इसको श्रष्वघोषप की कृति नहं मानता 
है । ग्रतः यह्‌ भ्रषघोषकरी कृति नहीं है । 

भ्रश्वघोष के नामस जोडे जाने 
श्रनवाद कुपारजीव ने ४० ५ ई० मे ? 
रचना प्रवघोष कृत स्तरीर्‌ कौ 


वाले चतुर्थ ग्रन्थ ॒सूत्रालद्कार का चीनी 
क्या है। कुमारजीव ने सूत्रालद्धुार कौ 
¢ ६ है, परन्तु इपरके विपरीत कुच वषं पूवं 
डां° लुडसं ने मध्य एशिया में प्राप्त इस ग्रन्थ के श्रन्य हस्तलेखों का म्रनुणशीलन 
करके यह सिद्ध कर दिषारे कि सूव्रालङ्कार श्रश्वघोष की कृति नहीं है श्रपितु 
तक्षशिला के निवासी सोव्ाम्तिके मत के संस्थापक बौद्ध विद्वान्‌ कुमारलत 
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श्रथव। कुमारलन्ध कौ रचना है । लूडसं के इस मत के प्रमाणाथं मध्य एशिया 
से कुम।रलात की एक खण्डित प्रति “कल्पना मण्डित्िकादृष्टान्तपेक्तिः" को प्राप्त 
करके १६२६९ ई० में लिपिजिगसे मुद्रित कराकर प्रकाशित कराया। इन 
दोनों ग्रन्थों कौ कथा साम्य को देखने से प्रतीत होताहैफिये दोनों कृततियां 
एक ही विद्वान्‌ की दह । इसी श्राघार प्र लूडसं ने “'सूव्रालङ्ार ` श्रो र “कल्पना- 
मण्डतिकाटृष्टान्तपंक्ति” को कुमारलात की रचना स्वीकार करके घोषणा कर 
दीकि सूव्रालङ्कार प्रश्वधोषकौ रचनाही है, परन्तु वास्तविकता इससे 
स्वेधा विपरीत रहै । वान्तव में कल्पनामण्डत्िका की रचना सूव्रालद्भार कौ 
श्रनृकृति है। ४०५ ई० में कुमारजीव ने जिस सूत्रलङ्कार का श्रनुवाद किया 
है वह सूत्रालद्कार नामक ग्रन्थ श्रष्वघोपकी ही कृति है । 

कालगति के भ्रनूसार यह म्न्य कब लुप्त हो गया, यह्‌ नही कहा जा सकता 
हे । हवर मटाोदयने कुमारजीवङ्कत चीनी श्रनुवाद का पेरिसे फ़च भाषा 
म श्ननुवादं १६०८ ई० मे प्रकाशित कराया था | इस सूत्रालङ्कार में तत्कालीन 
प।लि जातकों को कथाभ्रों का संग्रह किया गया ह श्नौर उसमें बौद घमं के प्रचार 
एवं प्रसार क महत्वपूणं उपायों का उल्लेख किया गया है । 

उपयुक्त विवेचन से प्रह निश्चित नहीं हो पाया है क्रि अ्रश्वघोष का कुल 
कृतियां कितनी हैँ श्रौर उनके नामक्याहँ ? टाम् महोदय ने प्र्वघोष कृत 
छः ग्रन्थो का नाम लिवादहै। वे नाम इस प्रकार है. 

(१) बद चरितम्‌, (२) सौन्दरानन्द, (३) शारिपुत्र प्रकरण, (४) गण्डं - 
स्तोत्रगाथा श्रौर (५) वच्रसूची । 

स्वर्गीय डां सिलवालेवौ के ्रनुसार ग्रश्वघोप की एक श्रन्य रचना है जिसका 
नाम ^राष्ट्ूपाल'' नामक नाटक हे इस प्रकार श्रश्वघोष की ६ रचना्थे हो 
जाती हँ । यदि इ्त्सिग के मतकरो मानले श्नौर ^ सूत्रालकार"' तथा “महायान 
भ्रद्धोतादसंगरह"” नामक ग्रन्थों को अश्वघोष की करतियों मेँ जोड दे तो प्रश्वघोष 
छी कुल ८ कृतियां हो जाती हैँ। 

नेञ्जों के वौ त्रिगिटिक चीनी मरनुवाद का श्रवलोकन करने से ज्ञात 
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होता है । त्रिपिटक के चीनी श्रनुवादं में श्रष्वघोष कृत ६ रचानम्रों का उत्ते. 
हे । | 
वास्तविकता यह्‌ है कि श्रष्वघोष की केवल तीन ही कृतिता हैः शेष । 
कृतियों को विद्वानों ने समाजमें श्रादर प्राप्त कराने के उद्य से प्रतिभा 
. सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान्‌ एवं महाकवि श्रश्वघोष के नाम से समय समय पर 
रचना करके जोड दिया है । श्रतः यह निश्चित दहो जाता है कि "नुद्धचरित" 
“सौन्दरानन्द' श्रौर “शारिपुत्र प्रकरण' ही प्रश्वघोष की रचनारये दँ । इनमें प्रयत, 
दो "बुद्धचरितम्‌ श्रौर सौन्दरानन्द' महाकाव्य हँ तथा तृतीय रचना "शारिपुत्र | 
प्रकरण" नाटक है । । 





श्रश्वघोष श्रौर नाटक- 
श्रष्वघोष प्रतिमा सम्पन्न महाकवि श्रौर दार्शनिक प्रकाण्ड एवं लब्धे 


प्रतिष्ठित विद्वान्‌ थे श्रौर साथ ही सगीत शास्त्र के श्रधिकरारी विद्वान्‌, नाटककार 
श्रौर कशल श्रभिनेता थे। 


भष्वघोष के समय गान्धार देश भ्रथवा भारत मेँ जिन नाटकों का समय समय 
पर श्रमिनय होता था, उन पर यूनानी प्रभाव थाश्र्थात्‌ जौ नाटक खेले जाते 
ये उन पर यूनानी प्रभाव था । यही कारण है करि नाटक के पात्रों कौ वेष-भूषा 
के वस्त्र भ्रादि पर यूनानी कारीगरी होती धी तथा उनके यूनानौ वस्त्र होते थे । 
स मूनानी नाट्य परम्परा से प्रभावित होकर ही श्रश्वघोष ने नाट्य सादित 
का प्रणयन किया । प्रष्वधोष के नाटकों की भाषा संस्कृत श्रौर प्राकृत यथी। 
राहुल साकृत्यायन के मतानुसार ्रष्वघोषप का पहला नाटक 'उवंशी विग्रोग" 
४. उर-वसी भ्र्थात्‌ सदा हृदय में निवास करने वाली वह श्रप (सरयू के जले 
मे) सरा (तैरने वालो) धी । इससे यह प्रतीत होता. है क्रि इस नाटक कौ | 
रचना का मुख्य लक्ष्य महाकवि की प्रोयसी प्रमा ही थी । उवंशौ-वियोग नामक | 
नाटक को संस्कृत श्रोरं प्राकृत मिश्रित भाषा थी । श्राजकल यह नाटक प्रा 
नहीं होता है । राहुल जी ने इस नाटक को संस्कृत सादिव्य का प्रथम नाटक प्रौ 
धश्वघोष को संस्कृत का प्रथम नाटककार माना है । इसक्रे प्रतिरिक्त भरर्वधोए 


ने दो १५ का प्रणयन किया है, जिनके नाम “"राष्टूपान' भोर 
“श्रारिपुत्र“ ये । 
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राहुल जी ने श्रषए्वघोध कृत उवणी-वियोग नामक नाटक के व्षियमँ कटा 
है कि वह बहत प्रच्छा खेला गया प्रौर एकस भी श्रधिक बार । साकेत के 
तमी सम्ध्रान्त नागरिकोंने उमे देखा । उन्दं कमी स्याल भी नहीं था कि 
प्रभिनय की कला इतनी वृं, इतनी उच्च हो सकंती है । भ्रण्वघोपने श्रन्तिम 
यवनिकापात के समय कडु बार दोटरायाथा कि “मैने सव कुच यवन रंगमंच 
से लिया है” किन्तु उसके नाटकं इतने स्वभूमिजये कि कोह उन पर किसी प्रकार 
के (वदेणी प्रभाव की गन्ध भी नहीं पाता था। 

प्रश्वघोप को नाटक कैक्षेत्र में भी प्यप्ति ख्याति प्राप्त हुई। काव्य के 
क्षेत्र में ्रण्वरचोष ने पहते ही समस्त भारत में प्रचुर ख्याति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त 
करली धी । नाट्य-साहित्य के प्रकाशमें प्राते ही श्रष्वघोप की कला में श्रौर 
श्रधिक चमक श्रा गई । समाजमें प्रश्वघोप्र की नाट्‌य-कना का कितना भ्रधिक 
सम्मान हू्रा प्रौर जनता ने कितनी उत्सुकता मे उनके नाटको का श्रभिनय 
देखा श्रौर करिया । शस सन्वन्धमे राहुल जी का निम्न कथन देखिये-- 

जिम तरह श्रश्व्ोप के संस्कृतःप्राकरूत गीन प्रर कविता्ये साकेत ग्रौर 
कौशल गी सीमा पार कर गये थ, उसके नाटक उसमेभी दूर तकर फन गये। 
उज्जयिनी, दशपुर, सुप्पारक, भरूकच्छ, पाटलिपुत्र जेमे महानगरों मे, जहां 
यवनो की संख्या श्रौर उनकी नाट्य शालायं धीं, उनके नाटक रंगमंच पर 
बहत जत्द पटच प्रौर फिर मारे ही सामन्तो ग्रौर्‌ व्यापारियों में वटूत प्रिर 
६८ । 

शारिपुत्र प्रकरण-- 

ढां° सूटसं ने श्रण्वघोप रेत ण [रिपुत्र' नामक प्रकरा नाटक की खण्डित 
ह्स्तलिखित प्रति मध्य एरिया के नुरफानि नामक स्थानमे प्राप्त करके प्रकाणित 
कराया यह खण्डित प्रति ताइ प्र पर लिखी हुई चौ, इस प्रतिके साथ ही 
‹ प्रबोध चन्द्रोदय की णली मे लिखित एक नाटक भो प्राप्त हग्रा जिसका नाम 
ज्ञात नहीं हो सका । दन दोनों नाटकं ॐ विषयमे यह कहा जाता है कि 
रचना-शली के समानता के श्राघार परय दोनो हौ नाटक महाकवि प्रण्वघोष 
कीटही कृति रहै । 
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शारिपुत्र को प्राप्त खण्डित प्रतिसे यह भ्रवश्य सिद्ध होता है कि यह्‌ 
नाटक नौ प्रको का प्रकरण था । शूद्रक कृत मृच्छकटिक को भांति शारिपुत्र के 
पात्र भी निम्न कोटिके साधारण पात्र हं भ्र्थात्‌ मृच्छकटिक के समान धत्त, 
{वट उरचच्छखल, वेश्या, चोर, जुश्रारी, शराबी म्रौर विदूषक श्रादि. म्रनेक प्रकार 
के पात्र हैं । शारिपृत्र को कथावस्तु वौद्ध-धमं से सम्बन्धित रहै । इस नाटक में 
भगवान्‌ तथागत मौद्‌गलायन ग्रौर शारिपुत्र को बौद्ध-घमं की दीक्षा देकर शिष्य 
बनालेते हैँ । इसके प्रमुख पात्र सोमदत्त, राजकुमार, दास, दासी, दुष्ट, विदूषक 
श्रोर गणिका श्रादि रहै । | 

शारिपूत्र नामक नाटक नाट्य भेदों के अ्रनुसार प्रकरण नाटक के प्रन्तगेत 
ग्रातादहि । प्रकरण की परिभाषा साहित्य द्पणमें विश्वनाथ ने निम्न प्रकार 
दी है कि- 

मवेत्प्रकररो वत्तं लौकिकं कविकल्पितम्‌ । 

श्बृद्धारोऽद्धौ नायकस्तु विश्रोऽमात्योऽथवा वणिक. ।। 

सापायधम-कामाथपरो धीर-प्रशान्तकः । 

नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि द्यं क्वचित्‌ ॥ 

तेन भेदस्त्रयस्तस्य तत्र भेदस्त्रतीयकः । 

कितवद्य.तकारादिविटचेटक संकुलः ॥ 


प्राशय यह है कि प्रकरण की कथावस्तु लोक प्रसिद्ध तथा कवि कल्पना 
प्रसूत होती है, परन्तु एेतिहासिक्र नहीं होती है । इस्रका मुख्य रस ्युगार होता 
दे, नायक ब्राह्मणा, क्षत्रा ग्रथवा वैश्य कुलोत्पन्न होता है । यह॒ नायक स्वभाव 
से धीर प्रर शान्त होतादै। विघ्नोंके श्राने पर भौ धर्म, श्रं कामके साघन 
मे क्रियाशील रहता है । इसकी न।यिका कहीं तो उच्च कूलोत्पन्न कन्या होती 
है ग्रौर कहीं वेश्या होती है तथा कहीं दोनों होती है। प्रकरण मे दश ग्रक 
तक होते हैँ । पञ्च सन्धियों का उचित समावेश किया जाता है। इसके पात्र 
घूत्त , विट, जुश्रारी. मद्यपी, चेट श्रादि होते दैँ। विलाप्त श्र।दि का सशक्त 
चित्रण किया जतादहै। श्युगार के श्रत्तिरिक्तं श्रन्य रसों का भी चित्रण 


गौर ६, से किया जाता है। प्रकृति चित्रया श्रादि का भी बरणंन 
होता हे। 
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इस शारिपुत्र नामक नाटक को “कीथ' ने “गणिका रूपक ' (हेटेरा डामा) 
कहा टै । शारिपुत्र की शेली मे लिखित मृच्छकटिक मे गणिका रूपकों का 
स्पष्ट चित्र दृष्टिगोचर होता है। इसके प्रारम्भ मे शारिपूत्र भ्रश्वजित्‌ 
साक्षात्कार करने के बाद प्राकर श्रपने मित्र विदूषक से तथागत भगवान्‌ बुद्ध 
के विषय में वार्तलिाप करता है । विदूषक शारिपुत्र को बुद्ध जंसे क्षत्रियो से 
दीक्षा ग्रहण न करने की सम्मतिदेताहै कि ब्राह्मण को क्षत्रियो से दीक्षा 
ग्रहण नहीं करनी चाहिये ' शःरिपृत्र ने विदूषक के कथन को प्रस्वीकार करते 
हुए कहा कि जिस प्रकार जल से ्रग्नि प्रथवा ताप शान्तहौ जाती है, उसी 
प्रकार नीच जाति में उत्पघ्र वेष्या श्रादिके दारा प्रदत्त श्रौषधि से बीमारी 
शान्त हो जाती है । इपके बाद मौद्‌गल।यन शारिपुत्र से मिलताहेग्रौर उनकी 
प्रसन्नता का कारण पूछता है । जब मौद्‌गलायन को यह ज्ञात होता दहै कि 
पारिपुच्र बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित रहैँतो फिर दोनों तथागत बुद्ध के समीप 
जाति है श्रौर.बुद्ध कौ शिष्यता स्वीकार करके बौद्ध-घमावलम्बौ हो जते ह। 
प्रन्त में शारिपुत्र कौ तथागत बुद्ध के साथ दाणनिक बात-चीतके दारा नाटक 
समाप्त हो जाताहै। दोनों शिष्यो की प्रशंसा मे स्वयं बुद्धदेव भरत व।क्य 
कहते है । 


नारकीय सविधान- 


यह हम श।रिपुत्र प्रकरण की समीक्षा नाट्कोय दृष्टिकोण से करे तो 
यह्‌ ज्ञात होता है कि इसकी रचना नाट्य शास्त्र के नियमों के सर्वथा अनुक्रुल 
को गई है । इसका नायक ब्राहमण कुलोत्पघ्र “शारिपृत्र" है जो धीर प्रशान्त 
नायक की कोटि मे भ्राता है। इसकी नायिका एक वेष्या है जिश्का चरित्र एक 
भ्रादशं नारीके रूपमे चित्रित किया गया है । इसमें श्रकों कानाम नहीं प्राप्त 
होता है । इसमे भरत वाक्य नायक के मुख से नहीं कहा गया है भ्रपितु सवज्ञ 
बुद्ध ने भरत वाक्य कहा है । यद्यपि इस सम्बन्धमें कुद विद्वानों को बुद्ध के 
मुख से भरत वाक्य का उच्चारण कराना उचित प्रतीत नहीं होता है परन्तु 
वास्तविकता मे नाटककार भरश्वघोष ने नायक के मूख से भरत वाक्य न 
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कहलाकर बुद्ध भगवान्‌ के मुख से कटलवाया है । यह उनकी श्रद्वितीय प्रतिभा 
काही परिचायक टै, क्योक्रि तथागत मगवान्‌ बुद्ध की उपस्थिति मे उनके शिष्य 
(नायक) से भरत वाक्य कहलानि की श्रपक्षा बुद्ध के मुहं से हीः कलवान 
उचित है । इसके नायक शारिपुत्र तथा मोदगलायन म्रौर बुद्ध भगवान्‌ तीनों 
ही संस्कृत बोलते हैँ श्रौर विदूषक प्राकृत भाषा मे वार्तालाप करता टै। दसके 
दो नायक, दोनों ही संस्कृत में बोलते ह । बुद्ध दो प्रन्य शिष्य कौण्डिस्य भोर 
श्रमणक दोनों संस्कृत में भाषा करते हैँ । इपतको भाषा सरल प्रौर जटिल £। 
नाटक श्रभिनेय नहीं है । 


छरश्वघोष के श्रन्य दो नाटक- 


शारिपुत्र नामक प्रकरणाके साथ दो श्रन्य नाटकं का संकेत किया जा 
चुका है, परन्तु इन नाटकं के नाम श्रौर कथावस्तु कापूणंसू्प से कृं पता 
नहीं चलता है । प्रथम नाटक मे बुद्धि, कीति श्रौर घृति प्रादि के साय 
तथागत बुद्ध को प्रस्तुत किया है । इससे यह प्रतीत होता दै कि यद प्रषवचोष 
१ ९) नाटक रहा होगा। इसके सभी पात्र संत मेँ वातला 
करते ह्‌ । 


¢ इसके पर्चात्‌ दर्रे नाटक काभ नाम श्रज्ञात दही दै । इसके पा के नाम 
नम्न प्रकार है 

, मगघवती नामक वेश्या, कोमुदगन्ध नामक विदूषक सोमदत्त, खल, 
धन नय, दासी, शारिपुत्र भ्रौर मौद्‌गलायन श्रादि दै । सम्भवतः इसके नायक 
सोमदत्त ह । इस नाटकं की कथावस्तु का प्राधार एक जीं उपवन श्रौ 
वेश्या क! धर ठे । इसके पात्र प्रवहृणा (गाडी) मे सवार होकर प्रस्थान करते 
हे । वेण्या, दासी, श्रोर खल ये तीनों पात्र प्रात मेँ बातचीत करते दै । शेष 

प्रन्य सभी पात्र सस्करृतसे भाषणा करत है । 
दस प्रकार विवेचन से यह्‌ ज्ञात होता टै कि श्रश्वघोषने हस नाटक की 


रचना भास के चारुदत्त नामक नाटकके ग्राधार परकीटहै। इष नाटक को 
सभी समस्यायं प्रायः शूद्रक के मृच्छकटिक से मिलती दै । 
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उपगु क्त विवेचन से यह निश्चित हो जाता दहै करि जहां प्रष्वघोष दाशंनिक 
एवम्‌ ्राध्यात्मिक ज्ञान का पणं ज्ञाता थाश्रौर संगीत कला का मर्मज्ञ एवं 
प्रधिकारी विद्वान्‌ तथा महाकवि, ताकिक तथा बौद्ध-धमं का प्रचारक था तो 
वहां सामाजिक चित्रो की यथार्थं काकी नाटकं के माध्यम से चित्रित करने में 
पूरं सफलता प्राप्त की । इसलिये श्रापके नाट्य कौशल का सम्मान सवसाधार 
ने श्राभार प्रकट करते हुए किया है । वस्तुतः अ्रश्वघोष विविध विद्या निष्णात, 
दानिक तथा ताकिक एवं महाकाव तथा निपुण नाटककार थे । इस विषय म 
किसी को यत्‌-किञ्चित्‌ भी सन्देह नहीं है । 


सौन्दरानन्द (श्रश्वघोष का प्रथम मदहाकाव्य)- 


महाकवि ग्रष्वघोष का यह्‌ प्रथम महाकाव्य है। सौन्दरानन्द कै रचना 

श्रठारह सर्गी मे की गर है। महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री ने 

सौन्दरानन्द का सरवंप्रथम सम्पादन करके ““प्रिव्लिवोधिका इण्डिका” में प्रकाशित 

कराया था । शास्त्री जी ने प्रथक प्रयास करने के पश्चात्‌ सौन्दरानन्दं की दो 

हुस्तलिखित प्रतियों को नेपाल सरकार के राजकीय पृस्तकालयसे प्राप्त करके 

उन्हीं के प्राधार पर इसका प्रकाशन कराया था । इत महाकाव्य की कथावस्तु 

| विमातूृज नन्द की घमं पत्नी सुन्दरी से सम्बन्धित हे । सुन्दरी ने श्रपने बडे भाई 

तथा तथागत बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर सांसारिक माया-मोह के 

| वन्धनों का परित्याग करके प्रव्रज्या प्रहरण कर ली थी। यही कथा दष 
महाकाव्य की भराघार शिलादहै। 


सौन्दरानन्द के प्रथम तीन सर्गो मे सिद्धार्थं के जन्म से लेकर बुद्धत्वं प्राप्त 
करे कपिलवस्तु लौट प्राने तक की कथा का प्राकर्षक वंन किया टे। चतुथं 
सर्ग मे नन्द श्रौर सुन्दर के प्रणयबन्धन की कथा वंन करते हए भिक्षां भ्राये 
टर्‌ तथागत बुद्ध भगवान्‌ के खाली हाय नन्दक द्वारसे लौट जाने की कथा 
का मातिक व्णंन किया गया है । पञ्चम सगे मे नन्द पश्चाताप करता हृम्रा 
बुद्ध की शरण मे जाता है श्रौर बौद्ध-धमं को दीक्षा ग्रहण कर लेता टै । षष्ठ 
सर्गं मे पति विरह से चिन्न सुन्दरी कौ मानसिक व्याकुलता का वर्णन कियाद । 
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सप्तम.सगं मे नन्द को मानव सुलभ कमजोरियों का वर्णन करते हए नन्द की 
सुन्दरी के प्रति श्रासक्ति का सरस वणन कियागया है। श्रष्टम तथा नवम 
सगे मे एक साथी श्रमणा नन्दं को उषदेशदेता है कि आप उच्च मागं कों 
श्रपनाकर फिर विषय व।सना में लिप्त होना चाहते हो जो सवंथा त्याज्य दै। 
दशम तया एकादेश सगं मे नन्द की इस श्राक्तिको दूर करने के लिये तपागत 
बुद्ध भगवान्‌ अ्रपनी योग विद्याके वलस नन्द को उड़ाकर स्वगं ले जाकर 
भ्रनुपम सन्दर भ्रप्सराप्रों का दर्शन कराते ह, जिससे नन्द श्रपनी पत्नौ के प्रति 
व्यामोह को भूलकर भ्रप्सराश्रों को प्राप्त करने के लिये बुद्ध के श्रादेशानुसार 
तपस्या वर्ता हे । दवादश स्गंमें नन्दकी तपस्या का उष्य जानकर एक, 
बोद्ध भिक्त ्राकर नन्द का उपहास करता है । फिर नन्द श्रपने मन को कामुक 
भ्रासक्ति से हटाकर श्रषने मन को बुद्धत्व की ओ्ररप्रोरित करताहै प्रौर फिर 
वह स्वस्व परित्याग कर बुद्ध का एकमात्र सहारा ग्रहण करता हुश्रा श्रपषने को 
वुद्ध को श्रित कर देता है । त्रयोदश स्म॑ मे बुद्ध ने नन्द को बौद्ध-धमं की 
शिक्ष्नों का उपदेश दिया है । महाकाव्य के श्रन्तमें नन्द का मन सां्ारिक 
विषमताग्रों एवम्‌ श्राक्तियों से मुक्ति प्राप्त करके शान्त प्रकृतिस्थ होकर 
समाधिस्थ होकर साधना करता है । 
रत महाकाव्य क) रचनाका उटश्य केवल यही प्रतीत होता रै कि 
सांसारिकं विषयों मे श्रासक्त प्राणि-समूह्‌ को विषय भोगों से हटाकर बौद्र-घमं 
के अ्रनुकरुल भ्राचरणा करने के लिये प्रौर मुक्तिलाभ कौ भ्रोर प्रित करना 
हे । वास्तव में श्रषवधघोष एक महादाशंनिक ये श्रौर उत्कृष्ट प्रतिभा सम्पन्न 
महाकवि थे । इसलिये उन्होने श्रपने महाकाव्यं मे नीरस एवं जस्लि दाशनिक 
उपदेशो को भ्राकषक कथाग्रों के साथ इस प्रकार निबद्ध किया है कि पाठक 
क मन सहज ही उनके कविता माधुयं में श्रपने को भूलकर काव्यानन्द श्रौर 





[र 


दाशिनिक उच्च उपदेशो से एक साथ लाभान्वित होता है । प्रतः हम कट्‌. सकते 
है कि उनको रचना लञैली दाशनिकं वरनों से श्रोतप्रोत होने पर भी सरल म्रौर 


सहज बोधगम्य है । सोन्दरानन्द महाकाव्य को शेली रामायण पर भाघारिति 
भ्रतीत होती हे। 
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महाकवि ने बुद्ध ग्रौर नन्द के चरित्रको प्रकाणमे लाने के लिये काव्यमयी 
भाषाका सरल एवं सरस प्रयोग क्रिया । करुण रस के चित्रण मे श्रश्वघोष 
वाल्मीकि श्रौर भवभूति से समानता रखते हुए प्रतीत होते ह । जब नन्द गृह 
परित्याग करके बौद्ध भि्षुहो जातादहै तो उस समय नन्द कौ नवोढा पत्नी 
सुल्दरी का करुणा विलप, सिद्धाथं के राजमागं पर प्रस्थान करने परस्त्रियो की 
बुद्ध के प्रति दर्णनोत्कण्ठा, सिद्धायं के रत्रि में धर दछोडकर चले जाने पर 
स्रियो का वीभत्स शूप, सिद्धां के वनमे चले जाने पर एकाकी दन्दकं के 
लौटने पर नगरवासियों का करुण विलाप, इस प्रकार के वरंनों को पठने से 
भवभूति के “प्रपि ग्रावा रोदति दलति वच््रस्य कठिनम्‌” का सहज ही स्मरण 
हो जाता है श्रौर प्रत्येक पाठक कीश्रांखों से श्रांसू निकल प्राते हैं। प्रतः 
निःसन्देह म्रण्वघोष दाशनिक होते हुए भी महाकवि ये । 


दमश्वघोष कृत बुद्ध चरितम्‌-- 


महाकवि प्ररवघोष ने बुद्धचरित की रचना २८सर्गो पे की है । परन्तु 
ग्राज संस्कृत में केवल १७ सगं ही उपलन्ध होते § । धर्मक्षेत्र नामक भारतीप 
विदान्‌ ने बुद्धचरित के २८ सगौँका श्रनुदाद प्रकाशित कराया है। चीनी 
यात्री इत्सिग महोदय ने बुद्धचरित को बृहदाकार ग्रन्थ कहा है। इसमे बुद्ध 
मगवान्‌ के जीवन सम्बन्धी विविष घटनाग्रों तथा उनके सिद्धान्तो का वरान 
कान्यमयी भाषा के माध्यमसे किया गयाहै। बुद्धचरित की उक्कृष्टता एवं 
महत्ता फा सवे बड़ा प्रमाण यह है कि इतका सम्मान केवल भारतम ही न 
होकर विदेशो मे भी इसका म्रध्ययन बड़ी गौरवता के साथ किया गया श्रौर 
विदेशियोँ ने इसको उपयोगिता एवं महत्ता की मुक्तक्ण्ठ से प्रशंसा की तथा 
भ्रष्वधोष कौ काव्य प्रतिभासे प्रभावित होकर बुद्धचरित का विदेशो मे विभिन्न 
भाषाश्रो में धनुवाद किया गया । बुद्धचरित का सबसे पहले १८८३ ६० में 
्रग्रजीमेंश्रनुवाद प्रा । यह श्रनुवाद संमुप्रलत्रील महोदय के कर कमलों से 
सम्पन्न हरा । इतके वाद फ़डरिक नामक जमनी विद्वान्‌ ने बुद्धचरित का 
भनुवाद जमनी भाषा में करिया । इस महाकाव्यके नाम से ही यह्‌ प्रतीत होता. 
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है कि इसमे तथागत बु मगवान्‌ की जीवनी का वर्णन किया गया है। 
इष््वाकूवंश मे मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्रवतरित हए । राम के समान बुद्ध भी 
इस पवित्र भारत में महापुरुष के रूप मेँ श्रवतरित होकर ख्याति प्राप्त की। 
सम .श्रौर बुद्ध दोनो ही ेतिहासिक महापुरुष है । रामने प्रजा का पालन जडी 
प्राद्शता, त्याग श्रौर वत्सलता के साय क्रिया} रामने प्रजा मे महान्‌ श्रादर 
प्राप्त किया तो बुद्ध ने स्त्री, पत्र, राज्य श्रादि सुखों को छोड़कर परमप्तत्य भ्रौर 
परमविश्रान्ति के मागं का श्रवलम्बन ग्रहृण करके सपने जोवन का सत्य भरर 
विश्रान्ति को ही लक्ष्य बनाया । 

श्रष्वघोष ने इस महाकाव्य मे वृद्ध के जीवन का सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत 
किया है । श्रारम्भमें ५ सर्गोमेंबुद्धके जन्म श्रौर वैराग्य के उत्पन्न तथा 
ग्रधेरात्रि में स्त्री, पत्र भ्रादि को छोडकर बाहर निकल जाने कौ कथाका वत्‌, 





किया है । छठे तथा सातवें सगे में वुद्धने तपोवनमें भ्रवेण किया! श्रा स्वे सग. 
मे बुद्ध के गृह छोड़कर चले जाने का रारण यशोधरा के कर्ण विलाप करा 
वणन कियारहै, नवम सर्गे बुद्ध को खोजने के प्रयत्नो का वणन है। दशम, 
सगं में बुद्धत्व प्राप्त करके बुद्ध के मगघ जाने का वणंनदै। ११से १३ सगौ 
मे सांसारिक विषय वासनाग्रों की तीव्र भर्त्सना का वर्णन किया गया है। 
चतुदशं सगं में बुद्ध की पूणं बुद्धत्व प्राप्ति का वंन है । चौदहवे सगं के क 
अंश से लेकर १७ सर्गों तक बुद्धके द्वारा बौद्ध-धममे का प्रचार श्रौर बौदध-षमे 
की शिक्षये, बुद्ध के उपदेश, बोद्ध संघों की स्थापना श्रादि का वर्णन रिं 


गया है । साय ही भ्रणोक के समय तक की बौद्ध-घमं की स्थिति का वणते 
किया गया है। 


बुदधचरित म २८ सगे थे, परन्तु इस समय २८ सगे पूर्णरूप से सस्त 
मे पराप्त नहीं होते है । भ्राज जो बुद्धचरित प्राप्त होता है उसे सतरह सगं है। 
इन सतरह सर्गो में १३-१४ सगं किती ग्रमुतानन्द नामक विद्धान्‌ के दास्‌ 
(१९०० ई०) मे जोड दिये गये ह । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने चौक 
सगं के मध्य तक ही सम्पादित करके प्रकाशित कराया । प्रथम सगे भी पूरं 
नहीं है । इससे यह स्पष्ट होता है कि १३-१८ सर्गोंतक् ही इसकी प्रामाणिक 











& |] मर्म २१ 


तिद्ध होती है । बुद्धचरित का २८ सर्गो का हिन्दी संस्करण सूयंनारायण 
चौधरी ने भी सम्पादित क्रिया है, १४ सर्गो तक संस्कृत के २ लोकों को साथ में 
दिया गया है । शेष प्रागे केवल हिन्दी मात्र दी गई है । सूयं नारायण चौधरी 
ने श्रषने हिन्दी संस्करण का प्रश्रय जान्ष्टन महोदय के भ्रग्रजी भ्रनुवाद को 
नाया है । 

प्राजजो हम बुद्धचरित को देख रहै है श्रौर इसके काव्य सौष्ठवं से 
लाभान्वितहो रहै । इसकाश्रय चीनी श्रौर तिञ्रती भाषा के श्रनुवादकों 
को है, जिन्होने तिब्बती श्रौर चीनी भाषामें श्रनुवाद करके बुद्धचरित की 
रचना को जीवित रखा । धमं रक्ष नामक बौद्ध भिक्षने ४१४-४२१ ई० के मध्य 
बुद्धचरित का चीनी श्रनुवाद किया था। उसके बादं ७०० या ८०० ई०में 
मूल संस्कृत से इसक्रा तिन्वती भाषा में अ्रनुवाद किया गया।ये दोनों श्रनुवादं 
भ्राज उपलब्ध हौ रहे है । इन दोनों अनुवादो मे बुद्धचरित के २८ सगे प्राप्त 
होते हैं । 

बुद्धचरित के विषय मे इत्सिग ने श्रपने विचार व्यक्त करते हुये ७०० ई 
मे लिखा है कि भारतवषं के सभी भागों मे जावा, सुमात्रा ग्रौर उनके समीपवर्ती 
दीपौ मे बुद्धचरित का पाठ तथा संगायन यथा समय हुघ्रा 


करता था। 

बुद्ध के जीवन पर विद्ङ्गम टष्टि- 

शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन कौ राजधानी "कपिलवस्तु" थी। एक वार 
महारानी “माया?” देवी लुम्बिनी नामक वन में विहार करने गई थी। वहीं 
माया देवी ने इस सिद्धाथे नामक पुत्र रतन को जन्म दिया, कतिपय ब्राह्मणों ने 
वद्ध के विषय मे भविष्यवाणी" को थी कि यह बालक बहुत बड़ा महात्मा होगा 
या सम्राट्‌ बनेगा । तत्कालीन प्रख्यात श्रसित नामक ऋषि ने बालक को देखते 
ही राजा शुद्धोदन से स्पष्ट शब्दो में कह दियाथा कि यह्‌ बालक सम्राट्‌ न 
होकर बहुत बड़ा प्रख्यात ज्ञानी ऋषि होगा । इसका जन्म लोक के उद्बोघन के . 
लिये हु्रा है । ग्रतः इम बालक का नाम सिद्धार्थं" रखा गया । राजा शुद्धोदन ने 
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बाल्य कालसेही इम बालक को सांसारिक विलासिता श्रादि मिथ्या प्रलोभनौं 
मे डालने का भ्रयक प्रयास क्रिया । परन्तु बुद्ध को ये सांसारिक विषय वासना 
पादि सुख विषवत्‌ प्रतीत हुये श्रौर उनका मन उक्त प्रलोभनों मे सन्तुष्ट नहीं 
हुम्रा। राजाकोश्रोर रो एेसा कठोर प्रबन्ध था क्रि जिससे बुद्ध इच्छा करते हुये 
भी राजमहल से बाहर नहीं जा सक्ते ये । राजमहल से निकलकर संसार कीं 
वास्तविकता को देखने कौ इच्छा बुद्ध के हृद्य में ग्रनेक वार उत्पत्र हई, परन्तु 
उन्हे बाहर जाने कौ भ्रनुमति नहीं प्रप्त हुई । एक बार जड शुद्धोदन ने पुत्र की 

हर जाने की बलवती इच्छा का ्रनुभव किया तो विशेष प्रजन्धके दारा बुद्ध को 
राजमहल से उपवनमे जानि कौ प्रनुमति प्रदान की तब बुद्ध ने रथ प्र वैठकर 
प्रस्थान किया । देवताग्नंने बुद्ध के उद्बोघन का सही समय समफरुर एक 
वद्ध पुरुष को वनाकर उनके सामने प्रस्तुत कर दिया । जित वृद्ध पुरुष को 
देखकर बुद्ध ने भ्राश्चययुक्त होकर सारथि से कहा कि यह्‌ कौन पुरूष हे! 


ः वृद्ध ने इससे पटले तृद्ध पुरुष नहीं देखा या । उन्होने सारथि से कट्‌ 
क~ 


क एषभोः सूतनरोऽभ्युपेतः केशैःसितेयैष्टिविषक्तदस्तः । 
 सताक्तः शिथिलानताङ्धः कि विक्रिये परकृतिर्यटच्चा ॥ 
५] हे सारयि । यह्‌ कौन पुरुष है" इसके बाल सफेद है, हायों में लाटी 
भोंहों से इसकी श्रांखें ठक हृ हैश्रोर रोगसे ग्रस्त दै। 


ॐ का हदय कम्पति हो उठा फि एक दिन हमको भी एसा ही होना 
पड़गा । क्योकि दृद्धावस्था तो किसी पक्षपात के विना सभो प्राशिमात्र कौ 
प्रभावित करती हे रौर सवे सौन्दर्य श्रा दि गुणो को नष्ट कर डालती है । एसा 
विचार कर बुद्ध ने कह्‌। कि _ 

एवं जरादन्ति च निरवशेष, स्मि च रूपं च पराक्रमं च | 

न चेव संवेगमुपेति लोकः प्रयक्ततोऽपीटशमीक्षमाणः ॥ 

एेसा कहकर वुद्ध वहीं से लौटकर राजमहलमें श्रा गये श्रौर वृद्धावस्या 
के विषयमे ही सोचते रहे । उसके बाई पूनः बुद्ध के हृदय में पुनः बाहर भ्रमण 
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करने की इच्छा उतपन्न हई भ्रौर उसी प्रकार पुनः ध्रमणाथं राजमहल से निकल 
पड़ ¦ इस र देवताश्रों ने बुद्ध के स।मने एक रोगी बनाकर प्रस्तुत कर द्या 
जिसे देखकर सारथि से पृदधा यह्‌ जीवन की कसी विडम्बना है जिसमे सुन्दर 
शरीर भी करूप श्रौर निवल निःसहाय हो जाता है । क्या यह स्यन्ति मभौ 
देहधारियों की होती है ? सारथिसे रोग की श्रनिवा्यंता सुनकर पुनः वहीं से 
राजमहल लौट भ्रये । कुं दिनों के बाद पुनः तीसरी बार श्रमणा के लिए 
प्रस्थान किया । इस बार देवताग्रों ने एक मृतक पुरुष बनकर बुद्ध के सामने 
स्तुत कर दिया जिसे देखकर जीवन की नश्वरता सममकर पुनः तीसरी बार 
भी वही से राजमहल को लौट श्रये, फिर उद्धिगन रहते हुये एक दिनि पुनः 
चौथी वार ्रमणाथं प्रल्यान श्या । इस बर देवताग्रों ने एक संन्यासी बनाकर 
बुद्ध के समने उपस्थित कर दिया जिसे देखकर बुद्ध को संतार की उषयोगिता 
भ्रौ रजीवन सही लक्ष्य क्याहै सममे श्रा गथा । किर उन्होने लौटकर 
राजा शुद्धोदन प्र्थाु श्रषने पिता से संन्यास ग्रहण की राज्ञा मांगी परन्तु 
्रनुमति प्राप्त नहीं हुई । तव बुद्ध ने श्रपने इस्त जीवन को वन्दी जीवन सममकर 
एक दिन रातमेंस्त्री पुत्र एवं राज्य को सदा के लिये परित्याग कर छन्दक के 
साथ घोडे पर सवार शकर निकल गये मौर निकलते समय यह॒ कह्‌। 
कि- 
'जननमरणयोरटष्टपारो न पुनरहं कपिल।हयं प्रवेष्टा” 
्र्थात्‌ मँ जन्म प्रीर मृत्युके पार को (रहस्य को) बिना देखे हये 
कपिलवस्तु नामक नगर में पुनः प्रवेश नहीं करू गा । 
कपिलवस्तु से दूर पहुंचने पर छन्दक ग्रौर घोडे कोभी त्याग दिया श्रौर 
तपोवन मेँ प्रवेश करके ऋषियों के समीप रहते हुए जन्म प्रौर मृत्यु के रहस्य 
को जानने का! प्रयत्न करने लगे । जब ऋषियोसे उनको सन्तोष नहीं हृप्रा तो एक 
मनि के श्रादेशानुसार विन्ध्यवासी श्रराज नामक मुनि के पास मोक्ष घमं की शिक्षा 
प्राप्त करने के लिये तपोवनं से विन्ध्य के लिये प्रस्थान किया । मागं मे जाते हृए 
बुद्धं को बिम्बसार ने प्रषना श्राघा राज्य देकर गृहस्थ शआ्आक्रम में लौटने की 
प्रभ्य्थना कौ परन्तु बुद्ध ने श्रस्वीकार कर दिया श्रौर श्रराज मनि के पास 
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प्रश्यान किया । परन्तु वहां भी उनको तृप्ति श्रौर सन्तोष नहीं हुश्रा । उसके बाद 
वे गया मे गये । वहां उन्होने तप करना प्रारम्भ किया परन्तु तपसे भी कोड 
ल।म नहीं हृश्रा) तब उन्होने तप करन छोडकर समाधि लगा ली। समाधि 
के दारा दही उन्ह अ्रभीष्ट सिद्धि प्राप्त हृद्‌ । यहीं गयाश्वम मे ही ज्ञान उद्बुद्ध 
हशर प्रर वुद्धत्व प्राप्त किया । इतके बाद जन-साधारणा तक जन्म मृत्यु की 
विषमताका ज्ञान पहुचाने का प्रयास किया अ्रौर उपदेशके द्वारा बौद्ध धर्मका 
प्रचार तथा सघ निमणि प्रादि का कार्यं प्रारम्भ किया । 


महाकाव्य क्री दृष्टि से बुद्धचरितम्‌. 


संस्कृत साहित्य का सनं प्रथम एवम्‌ श्रादि महाकाव्य बात्मौकि-कृत 
“बहल्मीकीय रामायण माना जाता है । वस्ततः वाल्मीकीय रामायण संस्कृत 
साहित्य का श्रादि महाङाव्य है जिसकी तलना श्रन्य कोई महाकाव्य नहीं कर 


सकते क्योकि रामाया, काव्य कला श्रौर काग्य-सौन्दयं कीटष्टि स 
बेजोड है । 


वाल्मीकि के पश्चात्‌ संम्कृत साहित्य मे सर्वप्रथम महाकवि भ्रश्वघोष कै 


दो महाकान्य प्राते है" जिनङे नाम (१) बुद्ध चरितम्‌ श्रौर सौन्दरानन्द है। 
महाकवि श्रश्वघोष के इन दोनों महा 


प्रतीत हो जाताहैकि ग्रष्वघोष के 
विद्यमान होगी नहीं तो सहसा एसे 
हो सकती धी । महाक 
तत्कालीन काव्य परम्प 
रचना की होगी । परः 


नहीं हो रही दहै। श्रब 


समय तक महाकाग्यो को परम्परा श्रव्ये 
उत्कृष्ट महाकाव्यं कौ रचन) सम्भव नहीं 
व ्रश्वघोष कालिदास से पूवंवर्ती होगे । श्रश्वघोष ने 
पका श्रवलोकन करके ही भ्रपने उत्कृष्ट काव्यो की 
रु वह काव्य परम्परा कालगति के कारण श्राज उपलन्ध 
7 मानं भष्न यह्‌ उत्पन्न होता है कि बुद्धचरित को महाकाव्य ही 
क्यो मान! प्र्थात्‌ महाकाव्य किमे कहते है जिसके भ्राघार पर बुद्धचित कै 
महाकाव्यत्व कौ परीक्षा कर सके तो श्रव महाकाव्य के सम्बन्ध मे भी यहं 
कुछ विवेचन करना भ्रावग्यक हो गया है जो निम्न प्रकार देखिये । 


काव्यो पर चिन्तन करने पर यह्‌ भ्रवश्य 


प्रस्ताविकम्‌ |] ॥ "३५ 


काव्य के विषय मे विभिन्न मत- 

बुद्धचरित को महाकाव्य कहने के पहले काव्य का स्वरूप भी समभ लेना 
प्रावश्यक है । प्राचीष प्नौर नवीन प्राचायं परम्परा के श्रनुसार काव्य तथा 
महाकाव्य किसे कद है भर्थात्‌ काव्य श्रौर महाकाव्य की क्था परिभाषये हँ? 
इस सम्बन्ध में संक्षिप्त विवेचन विभिन्न श्राचार्यो के मतां को प्रदशित करते 
ह्ये कियाजा रहा है- 

सवं प्रथम काव्य का लक्षण श्रग्निपुराण मे निदिष्ट क्रिया गया है जिसके 
भनुसार श्रभिधरा की प्रषानता स्वीक्रार करते हुये काव्य का निम्नलिखित काव्य- 
लक्षण देखा जा सकता है-- | 

शार शब्दश्रघानत्वमितिहासषु [निष्ठता ॥ 
प्रमिधायाः प्रधानत्वात्‌ काव्यं ताभ्यां विमिद्यते ॥ 

भर्यात्‌ शब्दार्थादि प्रलंकारों एवम्‌ श्रोज, प्रसाद, माधुयं, श्रदि गणो के 
सद्भाव से युक्त श्रौर दोषो से रहित शब्दों को कान्य कहा जाता हे । 

प्रग्नि पुराण के पश्चात्‌ “भामह” ने कान्य के लक्षणा का स्वरूप प्रकाशित 
करने के उरेश्य से लिखा है कि ““शब्दायौ' काव्यम्‌” श्र्थात्‌ शब्द प्रोर प्रथको 
काव्य कहते है । भामहः ने शब्द श्रौर श्रयं कौ भ्रावश्क्त। 
पर बल दियादहै । परन्तु यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये शब्द 
 प्रौर श्रयं कंसे होने चाहिये जिनको हम कान्य कहते हैँ । इस विषयमे प्रालं कारिक 
विद्वानों में बडा मतभेद प्राप्त होता है। 8 

भामह के भनन्तर दण्डी ने काव्य को परिभाषा मे पदावली को विशष 
गौरव उदान करते हुये उन्होने कान्य की परिभाषा निम्न प्रकारदीहे। 


संक्षेपाद्‌ वाक्यमिष्टाथं व्यवच्छिन्ना पदावलो । 
कात्य स्फुटरलंकारं गुणावहोषर्वाजतम्‌ ॥ 


श्र्षात्‌ दोष रहित, गुणयुक्त, श्रलेकारों से युक्त, भभीष्ट भ्रथंदेने बाली 
पदावली को काव्य कहते है । इसमें शब्द श्रौर भ्रथं की पृथकता का निर्देश 
नहीं किया गयादह। 

















बुद्धच रितम्‌ 






4 
# ~ न्भ ॥ म क 
ग्रचायं रूद्रटने दण्डी करे काव्य लक्षणा में कुद इघर उधर परिवतन कर्‌ 
काव्य का लक्षण दप प्रकार क्रियादि) 
शरोर तावेदिष्टायं - व्यवर्ठुनना पदावलौ । १ ॥ 
॥ ॥ भोर \ 
ननु शब्दाथौ तावतकान्यम्‌ ॥ किया 
कव्य के) प्रात्माक्याह? इस प्रण्न का स्माघान करने के उद्य ष 


प्रचयं वामन ने काव्य क्री ज्ात्मा रीति कौ मानाहै। इसी श्रमिप्रायसे वामत 
ते काव्य का लक्षण '"रीतिरात्माकाव्यस्य' लिषा दै । वामन र 
पश्यत्‌ कुम्तकने काव्यकी ्रात्मा का विवेचन करते हूय वक्रोक्ति को कव्य 
को प्रान्मा माना. उन्होने निषा दैकि:ः- 


‹'वक्रोकितः काव्यजीवितम्‌ ' 


हमक बाद प्रानन्दवर्धन ने काव्य कीं श्रात्मा ध्वनि को मानते ह तिषा 
है कि 'ध्वनिरात्मा कव्यस्य" प्रनन्दवर्धेन ने पृर्ववर्ती समस्त का््यक्ी प्रापि 
सम्बन्धो मान्यता्नों का श्रपनी ध्वनि पे भ्न्तभवि करने के इट्य से ध्वनि # 
तोन भेदो का निरूपशा क्रिया । वे तीन मेदस प्रकार ई-(१) रस-ध्वनि, 
(२) प्रलंकार ध्वनि श्रौर (३) वस्तु-ध्वनि । 


इसके बाद तो काव्य की भ्राठ्मा मम्बः्धौ विवेचना का एक प्रवाह च्ल 
डा । इन सभी मतो का समन्वय स्थापित करने वाने श्राचायं मम्मटने कार्य 
का स्वरूप निर्षारित-करते हए लिखा है कि-- 


““तदवोघौ शब्दायौ' सगुणावनलङ्‌ कृती पुन. क्वापि 


४ गुण सहित भौर प्रलंकारयुकन शब्द प्रौर प्रय को 
ध ¦ (८ । कव्य को प्नात्माके विषयमे ग्राचायं मम्मर "रस" को ही काव्य ? 
\ मा ५ 5 8 | 
„८ मानते है । प्राचायं मम्मट के वाद्‌ साहित्य दप॑राक्षार विश्वनाथ 
"व्य लक्षणा को खण्डन करने का प्रयास किया ्रोर वाकयं रमात्मक 


काव्यम्‌ 1} ठ त 
४ काव्यका भि नखा । परन्तु विए्वनाय का पट्‌ काव्य क्षणा र| 
१ एवम्‌ उचित प्रतीत नहीं प्रा । ॥ 
| 
| ॥ 


0 | 


३.9 


विश्वनाथ के पष्चात्‌ पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्य लक्षणो की । 


प्रोर उनकी न्मूनताभ्रों को देखकर श्रपने एक नवीन काव्य लक्षण का निर्मारिण 
क्या । जो इस प्रकार है 


-आस्ताविकरम्‌ | | 


पे 
न ""रमरीयाथ-त्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ 
1 


भ्रथात्‌ रमणीग ्रथं को प्रतिपादित करते वाले शब्द को काव्य कहते इड । 
य ण्डितराज ने विशेष रूप से मम्मट ग्रोर विश्वनाथ के काव्य लक्षणों का खण्डनं 


रनेकेलियेही ्रपने काव्य का लक्षण बनाया श्रौर शब्दको ही काव्य का 
॥रीर माना । 


वरा # उपयुक्तं क।व्यशास्वियों के श्रतिरिक्त कान्य के लक्षरणक्त्तभरों मे भोज, 


मा इचदद्र, विद्यानाय श्रादि के नामों का उल्लेख किया जाताहै। भोज ने काव्य 
= परिभाषा निम्न प्रकार लिखी ह- 


न, “निर्दोषं गुणवत्काव्यमलकारेरलकृतम्‌"' 
पल््िनेकव्यक लक्षण ६न प्रकार लिखा है कि- 
ल ८६ ५ 11 
य| + भ्रदोषौ सगुरौ सालद्धारो वा शब्दाथौ" कान्यम्‌ 
चानायने प्राचीन परम्पराका भरनुकरण क्रते हुए कान्यकी परिभाषा 
नेप्रकारदी दै ~ 
४ -शुरणलङ्ूारसहितौ शब्दाथौ दोषर्वजितौ काव्यम्‌” 


श्न 3 ४ पिवेचन से यह्‌ निष्कषं निकल 1 रै कि जिस किसी प्राचायं ते 
त य क पनी बुद्धि से जिस काठ 


१ प तत्व को मुख्य सममा उसको ही 

मरय मान लिया श्रौर काव्य की परिभाषा लिख दी । भ्रानन्दव्घंन 

नता षता व ष्टिको लिये हए श्राचायं मम्मट ते काव्य लक्षो की 
ग का ताको गम्भीरता से समभ कर एक्‌ समन्वित एवं नवीन 

ध को लक्षण का निर्माण ?ि 

|! भातत 








भ्राज सर्वा श्या । यही कारण है कि मम्मट के काव्य 
7 


षके मान्यता प्रदान 


नकोजातीहैश्रौर उसी का समादर 


युतः मम्मटने ही काव्य के तत्वों को य्यैष्ट स्यान प्रदान 





अब~ 





॥ मेश्रागे प्राने 












 वबुद्धचरि 
| (क ] 


चित्य, ध्वनि, शन्दशक्ति, गुण, श्रलंकार, 
किया प्र्थात्‌ रस, भाव, श्रौचित्य, ¢ 
रोति श्रादि का यथायोम्य बिवेचन करके उचित स्थान देकर काव्य का 
बढ़ाया । | 
काग्य क्षणा निर्धारित हो जाने के बाद श्रा चलकर काव्य क तीन 
होते रै वे पिम्न प्रकार देव्ियि- 
(१) गद्य-काव्य, (२) प्~काव्य श्रौर (३) चम्बू-काच्य ८ 
दन मेदं मे पद्य काव्य के भी श्रनेक भेद हो गये है जिनपे महाका 
खष्डकाव्यये दो भेद मुख्य है । प्रस्तुत विवेच्य बुटन नामक 
महाकाल्य की श्रोणी में गिना जाता है । भव यहं भरश्न उत्सन्न होता रै 
हाकाग्य किसे कहते टँ ? इस भ्रषए्न के समाधानाय विभिन्न प्राचार्य के 
2. ।> 
का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है । 


४. ं म सवप्रयम प्राचायं भामट्‌ कां 
महाकाव्य का लक्षणा करने वाला म ९ (0 
¢ न्ध कीटृष्टिसे काव्यके पांच भेदं का 
लया जाता ह । भ।मह ने वन्ध कं 
किया रहै \ वे महाकाव्य को स्गवद्ध मानते हं भ्रोर महाकाव्य की र 
य 
महापुरुषों के जीवन वृत्त भादि के विषय मे लखे जाते है भौर प्राकार भी 
होता मह्य तेलो रहित ण मोर भकार शब्दो 
भरथो का प्रयोग किया जाता है । महाकाव्य मे एेतिहासिकता की | मुख्य योज 
वर्णन होना ध्रनिवायं होता दै । इनको लक्ष्य करके महाकाव्य कौ रचना कर 
चाहिये । 
स््रयम महाकाव्य के प्रारम्भ म प्राषीरवादात्मक या नमस्क।रालमक परय 
वस्तुनिदेशात्म॑क मंगलाचरण निषद्‌ होना चाहिये । कीं षर खल निन्दा 
कही पर सज्जन प्रशसा का व्णंन होन। चाहिये । सग नतो बहुत घटे पर 
न ¬ नने लेने चाहिये । सर्गो की स क्म से कम्‌ प्राठ होनी चाहम 
` प्रत्येक्सगं को रचना एक ही छन्द मे होनी च।हिये परन्तु सगं के श्र 
१ छन्द परिवर्तेन भ्रवश्य कर देना चाहिये तथा सुगं कै प्रन्त 


प्रास्ताविकम्‌ | ३९ 


कथा की सूचना पाठकों को प्राप्त हौ जानी चाहिये । `सच्छया, सूर्योदय, 
चन्द्रोदय, रात्रि, प्रदोष, दिन, मृगया, पर्वेत, वन, उपवन ऋतु, समुद्र, 
सयोग, वियोग, स्वगे, नरक, यज्ञ, युद्ध यात्रा, विवाद, मन्त्रणा, पुत्र जन्म, 
नायक के उत्यान श्रादि का वर्णन यथास्थान यथास्षमय होना चाहिये । महाकाव्य 
का नामकरण कविके नाम परया चित्रके नामपरया चरित्रवान्‌ नायक के 
लाम पर होना चाह्यि । 


५ 


दूस प्रकार महाकाग्य कौ परिभाषा के सम्बन्ध में भ्रनेक प्राचार्यो ने भ्रपना 
मत व्यक्त किया है, जिन सवका श्राय निम्न प्रकार दै- 

(१) महाकाव्य की रचना संबद्ध होनी चाहिये ्रोर उसमे प्रबन्ध-काव्य 
के समस्त गुण तथा श्र्थं सन्धियों का समुचित वणेन होना जाहिये । 

(२) इसका नायक धीरोदात्त प्रकृति वाला, क्षत्रिय भरथवा देवता होना 
चाहिये । 

(३) महाकाव्य की रचना भ्राठ सर्गासे प्रधिक प्रौर प्रनेक छन्दो मे होनी 
चाहिये । 


(४) महाकाव्य कौ कथा एतिहासिक होनी चाहिये । 


(५) श्यगार, वीर तथा शान्त रसों मे से कोई एकं रस मुख्य होना 
चाये । श्रन्य रस सहायक रूप में निब होने चाहिये । 


(६) प्रति वणन के रूप मे नगर, सागर, पवंत, सन्ध्या, प्रातःकाल प्रादि 
का वर्णान होना चाहिये । 


महाकाव्य मे श्रतिशयोविति नहीं होनी चाये । बम्पक्नता का वरन 
प्ावश्यक होता है । घर्म, श्रथं, काम, मोक्ष का वंन ही इसका परम लक्ष्य 
होना चाद्ये प्रायः सभी रसो का समावेश होना चाहिये । इसके प्रारम्भ मे 
ही नायक की वंशावली श्रादि का संक्षिप्त परिचय पास्कों को करा देना 
प्रपेक्षित होता है । नायक के उत्कषं का वंन होना चाहिये भ्रौर खल नायक 
के उत्कषं शौय श्रादि का वंन नहीं होना चाहिये । प्रतिनायक की पराजम 
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सदः ११४ 
०. 


॥{., ] ॥ ॥ बुद्धचरितम्‌ 


भ्रयवा वकष दिखाना श्रावयक होता है । नायक के उदात्त चरित्र, वीरता, कला, 
नपुण्य भ्रादि का व्यापक वंन होना चाहिये । 


भावाय दण्डी के मतानुसार महाकाव्य की कथा काल्पनिक न॒ होकर 
इतिहास प्रिद होनी चाहिये । महाकाव्य का नायक धीरोदात्त प्रकृति का होना 
चाहिये । इसमे नगर, समुद्र, पव॑त, नदी, ऋतु वणंन सूर्योदय, चन्द्रोदय श्रादि 
प्रकृति वणन, जलविहार, उपवन, विवाह, राजतिलक, यात्रा, युद्ध वरान एवम्‌ 
दिग्विजय श्रादि का वणन यथास्थानं श्रौर यथासमय होना चाहिये तथा शगार 
या वीर रस प्रधान होना चाहिये । कान्य का विभाजन सर्गीमेहोना च। ह्ये । 
सगंमें ५ ही छन्द के माध्यम से रचना होनी च। हिये, परन्तु सगके भ्रन्त मेँ 
छन्द परिवतन कर देना चाहिये । महकव्यके प्रारम्भमें मंगल।चरणा श्रवेक्षित 


होतादहैश्रौर वह्‌ प्राशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक श्रथव। वम्तुनिर्देशात्मक होना 
चाहिये । 


साहित्य. दपणकार विश्वनाथ के मत स महाकाव्य को रचना सर्गो में निबद्ध 
होनी चाहिये । महाकाव्य का नायक देवता श्रथवा उच्च कुलोत्पन्न क्षत्रिय होना 
चाहिये । कीं कहीं उत्तम वंश के कुलीन भ्रनेक राजा नायक हो सक्ते हैं । 
न्युगार श्रयवा वीरया शान्त रस मुख्य रम होना चाहिये । नाटक की सभी 
सन्धियां महाकाव्य में श्रपेक्षित होती है। महाकाव्य कौ कथा एतिहासिक 
होनी चाहिये या लोक प्रसिद्ध महापुरुष से सम्बन्धित होनी चाहिये । धमं, ग्रथ 
काम, मोक्ष में सेक्रिसी एकु की सिद्धि लक्ष्य होना चाहिये । 


उपयु क्त महाकाव्य की परिभ।षा बृदचरित पर पुं रूपेण घाटित हो 


५ 


। गही है । सवंप्रथम वुदधचरित की रचना स्च है श्रौर उसके सर्गों की संख्या 


,। 


मतभेद प्राप्त होता है । बुद्धचरित को १३-१४ सर्गो तक ही प्रमाणित माना 
। जाता है । इसमें १७ सगं प्राप्त होते है । कुछ विद्वानों का मत है कि ३-४ 
। सर्गोको १९ वीं शताब्दी में जोड दिया गया है । रस परिपाक की ष्टि से 
भी बुद्धचरित की रचनां सफल एवं महाकाव्य के लक्षणा करे श्रनुरूप रहै । इमपें 
भ्रनेक रसो का वणन किया गया है, तथापि मख्य रस स्पृगार, करुणा श्रौर 





प्रस्ताविकम ] [ ४१ 


शान्त रस हें । बुद्धचरित के द्वितीय, चतुथं श्रौर पंचम स्गोँमे शगार रस का 
पफल परिपाक दर्णनीय है । 


उपर क्त निदिष्ट महाकाव्य के समस्त लक्षणो का बुद्धचरित पे सफलं 
नि्वाहि दृष्टिगोचर होता ह । प्रतः महाकाव्यत्व कौ हष से यहु श्रश्वघोष का 
उत्कृष्ट महाकाव्य ह | 
भरश्वघोप कौ दाशनिकता- 


प्रवघोष के जीवनं वृत्त से विदितटोतारहै कि वे सार्वभौमिङ्त विद्वान्‌ 
रार ग्रप्रतिम प्रतिभा सम्पन्न विविध शास्त्रोके ज्ञाताथे। सर्वप्रथम श्रष्वघोष 
दानिक थे अमीर फिर दमे महाकवि थे । यही कारा कि दशन सम्बन्धी 
्रन्थो के भ्रतिरिकत उनके काव्य नाटक श्रादिमें भी दा्णनिक रली ङा व्यापक 
प्रभाव परिलक्षित होता है । प्रतः जब तक श्रश्वघोष की दाशंनिकता श्रौर 
उनके दारा स्गीक्रत शद्ध-धर्म कौ गम्भीरता न समभ लें तब तक उनके काव्यो 
का वास्तविक भ्र।नन्द नहीं प्राप्त हो सक्ता है । इसलिये यहु कहना स्वेथा ठीक 
ही है कि ्रश्वघोष के कवित्व को उनकी दार्शनिक मान्यता स पृथक्‌ करके 
कान्य का भ्रास्वःद प्राप्त करना सम्भव नहीं है । 


यद्यपि श्रश्वघोष के काव्यो मे यत्र तत्र वैदिक परिज्ञान सम्बन्धी रौर 
उपनिषद्‌ सम्बन्धी परिज्ञान के संकेत प्राप्त होते है तथा साथ ही सांख्य दर्शन 
क भी संकेतः प्राप्त होते हं तथापि श्रश्वघोष का स्पष्ट दाशेनिकं चित्र बौद्ध दर्शन 
पे प्रधिक प्रभावित प्रतीत होता है । भ्रश्वघोष के दार्शनिक मत को समभने के 
लिये बौद्ध दशन के मुख्य सिद्धान्तं का परिज्ञान प्राप्त कर लेना भ्रावश्यक 
है । 


बोद्ध-धमे के प्रमुख सिद्धान्त चौर शि्ताये- 

बुद्ध भगवान्‌ ने सदाचरण का उपदेश देना ही श्रपना कर्तव्य सममा । 
गरध्यात्मिक तत्वों की समीक्षा न तो स्वयं वुदधनेही दी श्रौर न उसके लिये 
शिष्य मण्डली को ही श्रादेण दिया, फिर भी बुद्ध के उपदेशो में जो दार्शनिक 
सिद्धान्त श्रन्तट्ति है, उनके कारण ही भ्राज हजारों वर्षो के व्यतीत होने पर 
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भी बोद्ध-वमं का समाज पर प्रघुष्ट प्रभाव बना हुप्रा है। बौद्ध-दर्शन का 
कारण वाद्‌ भ्रीर भ्राय-सत्य चतुष्टय वौद्ध-घमके मूलाधार माने जाते ह| 
ग्रतः बौद्ध दषोन मे कमेकीदष्टिसे श्राय चतुष्टय ग्रोर तत्व विवेचन की 
टष्टि से कारणवःद प्रमुख माना जाता टै । कर्मक्ेत्र में वृद्ध ने कमे कौ रष्टि से 
चार सत्यां को गौरव प्रदान क्रिया द्ै। रन्हीं सल्योंके द्वारा श्रौर ज्ञान के 
कारणा बुद्ध को दुद्न्व प्राप्त हुद्रा । इने सत्यो को प्रायं सत्य के नाम से ` 
ग्रभिरहित क्रिया गया है । सत्यो को संख्या सीमित न हीं टै तथापि सत्यो की मृख्य 
संख्या चारमनी गर्दै जो प्रायं सत्य निम्न ठ. 

(१) ई ख--संस।र के समस्त प्राणियों क! जीवन दुःखमय है । 

(२) स्रमुदाय--रस दख का कारणा उपस्थित है । 

(३) निरोघ--दुःख के निरो से ही वास्तविक मोक्ष प्राप्त होता है | 

(४) निरोधगामिनी प्रतिपदा दुरखोके विनाश के लिये सही वह यह्‌ 


माग है जिसका द्राश्रय प्रलया कर्‌ ममस्त प्राशिमात्रको सदाके लिये दुःखों से 
निवृत्ति प्राप्त हयो सक्ती रे । 


दुख संनारमेदुःखव्यापक रूप ने सर्वत्र विमान टै! दुःख की 
मीमांसा करते हुए तथागत बुद्धदेव ते कहु! टै कि-- 

"इदे एवो पन भिक्लवे दुदलं पररिय जात्त पि दुक्ला जस पि दुक्ला 
मरराम्पि दुक्खं, सोकपरि देत दोमनस्सु पायासापि श्रप्पि येहि, सम्पयोगो 


दक्सो, पिथेहि दिष्य मोगो दुकसो य म्पिच्छं न लभति लम्पि दुक्लं, संख्यि्तेन 
पचुषादानक्खन्धापि दुक्खा' 


तात्पय यह्‌ है कि संस।रके प्रत्येक कायं श्रौर प्रत्येक वस्तु तथा घटनाश्रों 
मे दुःख की मत्ता विद्यमान ॐ, जिस वस्तु तथा व्यक्ति का मिलना सख देने 
वाला ठै उका वियोग दुःखदायोहै। जिम वस्तुको प्राप्ति के लिये मनुष्य 
ग्रथक परिश्रम करता उस वस्तु की प्राप्ति भी दुःख का कारण दहै । प्रत्येक 
वस्तु के प्रजन में दुःख है, उसकी गक्षामें दुःख दहै । उसके विनाश में दुःखरहै, 
तो फिर उको यख देने वाला कंपे ञ्ह सकते टै ?2 धम्मपद में संसार को 


वा वा. क = 
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प्रग्निसे प्रदीप्त घर के समान कहा गयाठं । तव फिर संसार मे प्रसन्नता 
कसो { प्रौर कसा श्रानन्द ? ग्रतः संसार केवल दूहीदुखरहै। 


स्त भकार इस सपार कौ प्रयमसत्यतोदुःखही है। साधारण मनुष्य 
चाग इन दुःख को सत्यता का श्रनुभव ही नहीं कर परति हैँ परन्तु ज्ञानी लोग 
दुःख कौ सत्यता को भली-भांति समभते श्रौर जानते रै। बौद्ध दत के 
भतिरिक्त न्य दाणनिक विद्रानोंने भी इम संसार को दःखमय माना है। योग 
सूत्र म॑ कहा है कि- 
(१) दुःखमेव सवं बिवेकिनः-- 
प्रधत्‌ सनी दार्णनिकोंने संसारकोदुःखरूपरही मानादहै। उसी प्रकार 
बुदढदेव ने भीसंसारकोदुःखरूपकटहारै, यही प्रथम ,भ्रायं सत्य है" । 
(२) दुःख समुदाय- 
यह्‌ इख समुदाय नामक द्वितीय प्रायं सत्य है । समुदाय शब्द का कारणा 
। इम वक्यि का पूरा ग्रथदहीदुःख का कारण । जबद्ःखरहै तो उसका 
नाणभी प्रवश्य टै । क्योक्रि कार्य कारण का सिद्धान्त निश्चित हे। दुःखका 
कारण तृष्णा है । जेसा बुद्ध भगवान्‌ के शब्दों मरे देवा जा सकता है-- 
इदं रवो पन भिक्खवे दुःख समुदयं भ्ररिय सच्च योयम्‌ तण्हा पोनन्भविका 
नन्दिराग सहगतां तत्र तत्रमि नन्दिनो सेयमोदं ` कामतण्हा भवतण्हा विमवा- 
तण्हा । 
गर्थात्‌ बुद्ध भगवान्‌ नेतृष्णाकोदहीदुःख का कारशा कहा दै। तृष्णा 
सेत्ार का सबसे बड़ा बन्धन । संपार श्रौर संसार के समस्त प्राणी बधे हुये 
प्रतीत होते है । घम्मपदमें कहा गयाहै क्रि जिस प्रकार मकड़ी स्वयं जाल 
बुनती है श्रौर उसमें स्वयं बंधती है । उसी प्रकार संसारके प्राणी स्वयं तृष्णा 
रूगी जाल वुनते हैँ प्रौर स्वयं उस तृष्णके जालमे बंधते है। इस तृष्णा के 
तीन भेद होतेह, जो निम्न प्रकार देखे जा सक्ते है । 


(ग्र) कामतरृष्ा - इस कामतृष्णा के भ्रनेक प्रकारके विषयों क़ोप्राप्त 
करने का इच्छा उत्पन्न होती है। 
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(व) मवव्रृष्खा-- यह तृष्णा ही संसार की सत्ता की रक्षा करती है। 


प्राणियो की वृष्णा ही संसार का कारण होती है। 


(स) विभेव टृष्ा-संघार का विनाश । संसार के नाश की इच्छाभी दुःख 


का कारणा वन जाती टे । जो व्यक्ति संसार को नश्वर समते, वे लोग 


ऋण लेकर श; बी पीना पसन्द करते हँ । उनके जीवन का णक मात्र ल्य 
जोवन को सुखी वेनाना होताहै। उनलोगों करा कथन है कि 
यावज्जीवेत्मुखं जातेत्‌ ऋसं कृत्वा घत वित्‌ । 
 मस्ीषरुतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।, 
< +र यहं वृष्णा ही सपार में विद्रोह भावना को जन्म देती है। 
संसार के समस्त उद्वेगजनक कार्यो की ञ नयित्रो त्ृष्णाही है। सभी लोग 
वृष्णा को णरान्तिके लिये ही सतत प्रयास करते है । श्रीर तत्‌ तत्‌ वस्तुग्रो 
का संग्रहुकरके भी सन्तुष्ट नहीं होते है | 
भरतः तृष्णा हो दुःख का कारणा है। श्रत: तृष्णा का विनाश करना 
ससार में उत्पन्न हुये समस्त प्र शियों का कर्तव्य दै। यही द्वितीय श्रायं 
सत्य हे । 
(३) दुःख निरोध- 


| वतीय ्रायं सत्य दुःखो का निरोध भ्र्थात्‌ विनाश है इससे यह प्रतीत 
होता कि बुद्ध भगवान्‌ ने खक व्यापकता का श्रनुभव करे भयभीत 
नहीं हये श्रौर दुःख के विनाश का कारण खाज निकाला श्रौर म्रपने शिष्यों को 
टरःख कौ व्यापक सत्ता का परिज्ञानं केराया प्रौर साथ ही उसके विनाश के 
लिये उपदेश दिया । बुद्ध ने ङ्ख की व्याख्या करते हये भिक्षभ्रों को उपदेश 
दिया कि-- 

इदं रवो पन भिक्लवे स्न = | निरोधं श्ररिय सच्च । 

सो तस्सायेव तण्हाय श्रसेस विराग निरोधो । 

चागोपरि निस्सागो मुक्ति श्रनालयो । 
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वृष्णा का विनः ठो निवारा हि ्र्थात्‌ तृष्णा के नाश होने पर इसी 
4 
1 


जौवन मे जीविते दणा मे उस स्थित्तिकोप्राप्तहोजाताहै, जिसको निर्वाण 
कहा गया 1 श्रत: तुष्ण का विनाण कर उालनां श्रथवा तृष्या पर विजय 


प्राप्त कर लना हौ निर्वाणा प्राप्त हो जात। है| 
(४) दु ख निरोघमामिनी प्रतिपाद-- 
यहां प्रतिपद शब्द का प्रथं "मागं" है। इमी को चत॒थं प्रायं सत्य कहते 
ह । यही दुःख के विनाण नक पहुंचाने वाला मागं है। इसको ही श्रष्टांगिक 
मागं कहते है | 
श्रायष्टांगिक मागे-- इम मागं के श्रा श्रंगहोतिहै। इन भराठ मामं के 
तीन मार्गो का सम्बन्ध सदाचरणा (शील) सेदहैम्रौर तीन का सम्बन्ध चित्त 
्र्थात्‌ मानसिक क्रिया की विकसित भावनाय है । शेषदो मार्गो का सम्बन्ध 
प्रा श्र्थात्‌ लौद्धिक जानसे है, जिनक्रा विवरण संक्षेप में इस प्रकार है- 
शील-- के भी तीन भेद होति है (१) सम्यक्‌ वचन, (२) सम्यक्‌ कमं, 
(३) सम्यक्‌ प्राजीव । 
(१) सम्यक्‌ वचन-भूठ, दवे षयुक्त, कटु वाक्य श्रौर व्यथं निष्प्रयोजन 
न बोलना ही सम्यक्‌ कहा है श्र्थात्‌ यथाथ श्रौर सत्य तथा हितकारी वाक्य 
कहना । 
(२) सम्यक्‌ कमं-- हिसा, परनिन्दा, चोरी ग्रौर व्यभिचार भ्रादि कमो का 
परित्याग करके श्रहिसात्मक, लोकोपकारक परमार्थं प्राप्त कराने वाले कर्मो को 
करना । 


(३) सम्यक्‌ श्राजीव-सदाचरणपूवेकं उचित उपायों से जीविकोपाजन 
करना । 


> 


चित्त के तीन अवान्तर कमे- 
(१) सम्यक्‌ व्यायाम ्रसत्‌ विचारों को छोडकर श्रेष्ठ एवं सव्‌ विचारों 
के दरारा परिश्रम से लोक ग्रौर भ्रात्मकल्याण का भ्रभ्यास करना । | 
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(२) सम्यक्‌-स्मृति- सम्यक्‌ चिन्तन श्रौर मनन के द्वारा मानिक 
दुवंलताभ्रों एवं मानसिक विकारों पर ष्टि रखते हुए वासनात्रों को वश में 
करके उन पर विजय प्राप्त करना । 

(३) सम्यक्‌ समाधि--ध्प्रान के द्वारा चित्त को एकार करने का निरन्तर 
प्रभ्यास एवं प्रयत्न करना । 
प्रज्ञाकेदौोभेद-- 

(१) सम्यक्‌ हष्टि- तथागत बुद्ध कै द्वारा निदिष्ट चार श्राय सत्यो पर 
हृढ विवास रखत हुए श्रात्म जीवन श्रौर संसारके प्रति उच्च विचारों का 
प्रजित करना, 

(२) सम्यक्‌ संकल्प--करणीय कर्योँके करने का प्रयत्न करना श्रौर्‌ 
सम॒ करने याग्य (अकरणीय) कार्य का पत्याग करने का टद संकल 
करना । 

यह्‌ ्रष्टांगिक माग ही वोद्ध-घर्म ऋ शिक्षा का प्राघारहै। इस श्रष्टांगिक 
मागं षर चलनसे समी प्रकारकेदूषां की निवृत्तिहौो जाती है, जैसा करि 
भगवान्‌ वृद्धने कटा हं- 

एसो व मार्गो नत्थौ ज्जो दस्सनस्स विसुद्धिया । 
एतं हि तुम्हे पटि पज्जय भारस्पेतं पमोहनम्‌ ।। 

वृद्ध भगवान्‌ के द्वारा निर्दिष्ट (१) प्रज्ञा, (२) णील अ्रौर (३) माधि । 
यै तीन मुख्य साध्रन रँ । इन ठीनोंका प्रष्टांगिक मार्गमे ग्रन्तर्भावि हौ जाता 
है । मध्यम प्रतिपदा का स्वन्प स्पष्ट करते हुए वृद्ध ने इस प्रकार कहा है 
कि-- | 

“द्ध भिक्लवे श्रन्ता पव्बज्जितेन न सेवितव्वा कतमे द्वयो चायं कमेसु 
काम सुखल्लिका नु सोगो हीनो गम्मो पोथुज्जनिको श्रनरिणो श्रनत्य सहितो । 
यो चायं श्रत्त[किलमयानुयोगो दुक्खो श्रनरियो श्रनत्य संहतो । एते खो भिक्खवे 
खमे श्रन्ते प्रनुगर्" मज्क्िमा पटिपदा तथागतेन श्रमिसबुद्धा चक्खु कररणी 
जागकररणी उपसमाय श्रमिञ्जाय सम्दोधाय निनव्वारां सत्रत्तातः' 


दस्र प्रकार बृद्धने यह्‌ रहस्य एवं जीवन का सार प्रकाल द्विज है 
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दस रहस्य के सम्यक्‌ परिज्ञानसे दुःखों की निवृत्ति हो जाती है। संसार दर्खो 
कामण्डारदटैभ्रौर दुःख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का विनाश ही दु.खोंका 
विनाण है । तृप्णा की उत्पत्ति अज्ञानसे होती हैँ । यह्‌ भ्रज्ञान ही संसार के 
समस्त दुःखों कामूल दै । इस श्रज्ञान (श्रविद्या ) को ज्ञान (विद्या) कै द्वारा 
नष्ट करना चाहिये । परन्तु यह ध्यान रहे कि यह ज्ञान केवल उपदेश देने श्रौर 
मुननसे नहींदहटोतारहै। ज्ञान प्राप्ति के सदाचरण मागे का श्रवलम्बन ग्रहण 
करना श्रपक्षित होता है । श्रसत्‌ कर्मो का परित्याग करके सत्‌ मागं पर चलना 
ही ज्ञान कहा जातादहै। जो ज्ञानी पुरुष सदाचरण का प्रनुसरण नहीं करता 
हे, वह्‌ निरन्तर प्रत्न कन्ते हुये भौ ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता है भ्रपितु 
प्रविद्या (अ्रज्ञान) कोप्राप्त होतादहै। श्रतः श्रज्ञान नाश ओर जान कौ प्राप्ति 
के लिए सदाचरणा करना श्रनिवायं है । 


यही भारतीय उपनिषदों श्रौर दर्णन शास्त्रों कासार है। वेदान्त में श्रविज्ञा 
(प्रज्ञान) कोही संसार का कारणा प्रतिपादित क्रिया गया है ) विद्या श्र्थात्‌ 
सान से ्रविद्या (ग्रज्ञान) नष्टहो जाती दै, श्रौर फिर ज्ञान प्राप्ति के होने पर 
मृक्ति प्राप्त होती टै उपनिषद्‌ श्रौर वेदान्त, अदि वर्णन शास्व श्रज्ञान को ही 
टः का कारणा मानते । इमीलिये क्हाभीदहै कि "“रते जानन्न मुक्तिः'" । 


उपयुक्त चःर प्रायं सत्य, तथः? कारणा कायं सिद्धान्त ही बौद्ध दर्शन की 
भराघार शिनादै। इस बौदधमततके करार कायं सिद्धान्त को निम्न प्रकार 
देवा जा सकता है । 


कारणावाद-- पातम भाषा में निवद्ध निकायो में कायं काररा पर विशेष 
माक्षात्‌ विवेचन नीं प्राप्त होता द्र, उनमें केवल यही लिखा है क्रि श्रमुक 
वन्ते क उत्पन्न हान पर ग्रमुक वस्तु उत्पन्न होती है । इस सम्बन्ध में हेतु पंचक 
का निर्देण किया गणराद्ै| स्यत्रिरवादं कै मतानूसार दहेतु शब्द सीमित श्रथ 
मंप्रयुक्त त्रिया गयाटै। उनमेदेनु शब्द का प्रयोग लोभ, मोह, श्रौर द्वेष के 
ररा चित्त विक्रार के लिये क्रियागयाहै। हेतु मुख्यतः तीन भाने गये हँ । 


(१) लोभ रदित, (२) द्वेष रहित श्रौर (२) मोहरहित ये तीन कुशल हेतु है। 
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प्रत्यय शब्द का प्रयोग कायं कारणा के किसीभी स्वरूपके वोधनाथं किया 
गया है श्र्थात्‌ एक वस्तु के दूसरी वस्तु के साथ के सम्बन्ध का प्रत्ययके हारा 
बोघ कराया है । | 

सर्वास्तिवादी श्रौर योगाच।र सिद्धान्तमें इन हैतुश्रों का विपरीत भ्रथं 
किया गया है । उनके मतानुसार हेतु का श्रथे प्रधान रहता दै प्रौर प्र्यय॒ 
का ब्रं तदनुकुल साधन श्र्थात्‌ सामग्री लिया गया है । प्रतः हेतु प्रधान कारण 
प्रौर प्रत्यय श्रप्रघान कारण हातादै। स्थविरवाद के मतानुसार प्रत्ययोंकी 
संख्या २४ है । सर्वास्तिवादी के मत मे ५ हतु, ४ प्रत्यय, श्रौर ५ फल 
होते है । 

इपर कारणवाद को प्रतीत्य सभुत्पादव।द कहा गया है । प्रतीत्यसमूत्पाद- 
वादके बारहुभेद माने गये है । इसी को मनःचक्रकहादहै। इस मनःचक्र के 
कारण ही संसार की स्थिति बताई गई है । प्रतीत्यसमूत्पादवादके १२ भेदी 
को निदान कहते है । जिनके नाम दस प्रकार है-- 


(१) भ्रविद्या, (२) संस्कार, (३) विज्ञान, (४) नामरूप, (५; षडायन 
इन्द्रियां, (६) स्पशं, (७) वेदना, (८) तृष्णा, (€) उत्पादन, (१०) भवः 
(११) जाति, (१२) जरा एवं मृत्यु, । ं 

इनका विस्तृत विवेचन बौद्ध दर्शन में क्रिया गया है । यहां ्रावश्यक न होने 
के कारण केवल नाम परिगणन करके द्योड़ दिया दै । इनका कायकारण 
सम्बन्धी विभाजन निन्न प्रकार देखिए । 

अतीत का कारण तथा वतमान का कार्य-- 

भ्रतीत का कारर-- (१) श्रविद्या, श्रौर (२) संस्कार । 

वर्तमान कारयं--(३) निज्ञान, (४) नामरूप, (५) षडायन, (६) स्वश, 
(७) वेदना । | 

वतमान का करण चर्‌ मदिष्य का कार्य -- 

वतमान का कारण-(८) तृष्णा, (€) उपादान, (१०) भव । 
मविष्य का कायं--(११) जाति, (जन्म), (१२) जरा मृत्यु । 
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दस कारणा कार्य की श्टरृखला को सर्वास्तिवादी भौर स्थविर सामान्य रूप 
से मानते है । महायान सिद्धान्त के श्रनुसार कु भिन्नता प्राप्त होती है। 
माच्यनिकों ने प्रतीत्य समुत्पाद्वाद की सत्ता नहीं स्वीकार की । योगाचार में 
दस वाद का प्रमुख स्थान है 1 यह प्रतीत्य समूत्पादवाद नामक सिद्धान्त बौद्ध 
दर्शन की मूलभित्ति है 1 इसके श्रतिरिक्त बोद्ध दशेन मे पंचस्कन्ध का भी महत्व 
पणं स्थान है । जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः- 

पञ्चस्कन्ध-- स्कन्ध शब्द का प्रथं समुदाय है। बुद्ध के मत मे श्रात्मा 
स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है वहु तो पांच स्कन्धो का संघात (समूह्‌) मात्र है। इन 
स्कन्धो के नाम निम्न प्रकार है-(१) रूप, (२) वेदना, (३) संज्ञा, (४) संस्कार, 
(५) विज्ञान । बुद्ध कामतदटै कि हम जिसको व्यक्ति को जिस नाम से 
सम्बोधित करते है, वह उन्हीं पांच स्कन्धो का संघात मात्र है । बौद्ध दशन के 
ग्रन्थों मे इन पांच स्कन्धो के विषय में श्रनेक मत प्रचलित हयं हें । प्रणो को 
केवल नाम रूप माना है । यहां रूपसे तात्पयं भौतिकं शरीर श्रोर नाम से 
मानसिक नव्यापारोंसे है । शरीर श्रौर मन के पारस्परिकं सयोग से ही प्राणी 
की स्थिति मानी गर्दै | नाम के चार भेद श्रिये गये रै, जिनके नाम 
ये हैः-- 

(१) विज्ञान, (२) वेदान्त, (३) संज्ञा भ्रौर (४) संस्कार । 

पुनजेन्म-- बौद्ध दशेन मे पुनजैन्म को स्वीकार कियादै। बौद्ध दशेन के 
मतके श्रनुसार प्राणी श्रपने कर्मो के श्रनुसार पुनजंन्म को प्राप्त करता हे। 
बोद्ध घमं के भ्रनुसार श्रात्मा नित्य पदाथं नहीं है । वेदिक सिद्धान्त के ्रनुतार 
ग्रात्मा नित्य है श्नौर उसका वुनर्जन्म होता है । बोद्ध दशन मे यहं एक नई बात 
है कि श्रात्मा श्रनित्य होति हुए भी पुनजंन्म ग्रहण करता है। इस सम्बन्ध में 
एक दीपशिषा क उदाहरण दिया गयादहै किं जिस प्रकार दीपक को शिखा 
पर्तिक्षण बदलने पर भी एक समान दिखाई पडती है, उसी प्रकार भ्रात्मा 
प्रत्येक क्षण में परिवततनशील होने पर भी एक समान दिखाई पडती है । 


श्रमौतिकवाद-- बुद्ध श्रात्मा को श्रनित्य मानते ह भ्रौर भ्रभौतिक भी 








बी ~+ <^ 


४ ॥ 
ह 
४ 


५० |] [ बुद्धचरितम्‌ 


मानते ह । पोच स्कन्धो के संघात को श्रात्मा मानने वते बौद्धं दशन मे संसार 
के प्रतिरिक्त श्रन्थ लोकों की भी सत्ता मानी गई टै । बुद्ध श्रात्मा को श्रनित्य 
ग्रौर ईष्वर कं! नहीं मानते ये । तथापि भौतिकवाद का खण्डन उटक्रर 
क्रियाटे। 

यहां बौद्ध के विरोधी मान्यतां को देखकर श्रम उत्पन्न होता टै जो 
परात्मा को अनित्य ब्रौर ईष्वर को नहींमनताहै। वह॒ भौतिकवाद को क्यों 
नहीं मानता है, क्योकि यही देखने मे भ्राताहै। जो श्रात्मा श्रौर ईश्वर कौ 
सत्ता को नहीं माननां है वह्‌ भौतिकता का जोरदार समर्थक होता है1। परन्तु 
बुद्ध का मत्त णवं मान्यता इनके विपरीत प्राप्त होतीदै। इसका क्या कार्ण 
है? 

वास्तविक रूप में इसका पूरं परिचय “पाया सिराजज्ञासुत्त का भ्रघ्ययन 
करनेसे प्राप्त हा सकता है । भ्रगत्तर निकाय मे इस प्रकार कहा क्रि ईश्वर 
प्रौर जीवमे कोई श्रन्तर नहींटै। दोनों एकहीरहै, भिन्न नहीं । परन्तु एसा 
स्वीकार करने पर ब्रहमाचयं वास नहीं हौ सक्ता है । इसका श्राणय यहं है कि 
तथागत बुद्धन तो फैवल भौतिकवादी ये ग्रौर न केवल ्रनात्मवादी थे श्रषितु 
वे मध्य मार्गं को मानते धरे । इसीलिये वे परलोक श्रौर पुनजनम की सत्ता 
माननेये। 

उपयु क्त विवेचन से यह्‌ प्रतीत होता है कि बौद्र दशेन के (१) चार श्राय 
सत्यो कौ मान्यता, (२) प्रतीत्यसमूत्पादव'द, (३) अ्रनात्मवाद, (४) श्रनीश्वर- 


वाद, (५) ग्रभौतिक्वाद (६) पृनर्जन्म ये प्रमुख सिद्धान्त थे जिन पर बौद्ध 
दर्शेन को प्राधार भित्ति टिकी हूईहै। 


ग्रष्वघोष कौ रचनाग्रों का गम्भीर भ्रघ्ययन करने पर उपयुक्त बौद्ध दशन 
क सिद्धान्ता का परिचय प्राप्त हो जाता दहै । ब्रां सत्योँका निर्देश करते हृए 
ग्रश्वघोष ने लिखा ह कि- 
दुःखं समुदयश्चार्थो निरोधश्च यथाक्रमम्‌ । 
व्युपशमश्च चत्वारि त्वायतत्यं विमाग्यताम्‌ ॥ 
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बोद्ध दशन पे प्रतिपादित चार ्रार्यं सत्यों्मे प्रथम प्रायं सत्य “दुःख 
कहा गया । बौद्ध दशन दुःखवादके नाम से श्रति प्रसिद्ध है । श्रश्वघोषने 
दु.खवाद का विस्तार के साथ वणन कियाहै श्रौर उसको बडे ही रोचकदढंग से 
समाने का प्रयास क्रिया है । उदाहूरणाथं निम्न श्लोक देखिये-- 


भ्राकाशयोनिः पवनो यथा हि यथा शमी गर्भाशयो हताशः । 
प्रापो यथान्तवंसुधं मिलन्ति दुःखं तथा चित्तशरीरयोनिः ॥ 
प्रष्घोष ने मुक्तावस्थामें ्रात्मानतो पृथिवीम जातीरहै, न जल मे, 


न रसमेप्रोरनभ्राकाशमे जाती है भ्रपितु जिस प्रकार दीप निवृत्ति दशा में 
शाति का प्राप्त होता है उसी प्रकार श्रात्मा मूक्तावस्या मे क्लेश नाश से 
शान्तिको प्राप्त करता है । इसलिये बौद्ध दशन मे मोक्ष को निर्वाण कहा 
गया ह । अ्रण्वघोषने इमी हृष्टान्त को पुष्ट करते हुए लिखा है कि-- 

दोपो यथा निवृत्ति मभ्युपेतो नेवा्वनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिश न काञ्चिद्‌ विदिशं न काञ्चित्‌ स्नेहक्षयात्केवलमेतिशान्तिम्‌ ॥ 

भ्रष्वघोषने शरीर की क्षणभंगुरता का निर्देश करते हए लिखा है 

च- 

शरीरमानादपि प्रृनमय।दूघटाद्‌, इद तु नि.सारतमं सतं मम । 

चिर हि तिष्ठेद्‌ विधिवद्‌ धृतो घटः समुच्छयोऽयं सुधतोऽपि भिद्यते ॥ 


यह निश्चित है कि अ्रर्वघोष बौद्ध दशन से भ्रत्यधिक प्रभावित यथे। परन्तु 
उन्होने बौद्ध दशेन के श्राचार मागं का ग्रौर नैतिक प्रादशं का प्रचुर वर्णन 
श्रपने ग्रन्थो में कियाटहै। बुद्धचरित के सप्तम सगं मे नतिक्र प्राद्शं पर॒ श्रधिक्‌ 
वल दिया है । उन्होने संसार के कारणा ग्रज्ञान का भ्रस्तित्व वणन करते हृए 
कहा है कि-- | 
म्रज्ञानकमत्रष्रणार्च ज्ञ याः संसारहेतवः । 
स्थितोऽस्मिस्त्रितये जन्तुस्तत्‌ सत्वं नाति वतते ॥ 
भ्रश्वघोष केवल बौद्ध दशन के ही ज्ञाता हों, यह बात नहीं । वे उपनिषद्‌, 
वेदान्त, सांख्य, याग प्रादि दशंन शास्त्रों के पशं ज्ञाता ये । उन्होने भ्रपने फान्यों 





॥ ^ 
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मे द्भ के सूक्ष्म तत्वों का बड दही सरल दंग से काव्यमयी भाषा मे कहा दहै- 
विवेचन 


प्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मं काल, स्वभाव, नियति तथा सुखदुःख क 
क्रिया गया है । उनी प्रकार उन्होने सौन्दरानन्दं मे कहा है कि-- 
प्रवत्ति दु खस्य च तस्य लोके तृष्खावयो दोषगुणाः निमित्तम्‌ । 
नवेश्वरो न प्रकृतिनं कालो नापि स्वपनो न विधि्यंहच्छा 
गीना का श्रश्वघोष पर व्यापक प्रभावे ष्डाथा। यही कारण टै क्रि बुढ- 
चरित मे सांख्य द्णन के सिद्धान्तो का यत्र-तत्र सकेत क्रिया गया 0 
उदाहरणार्थं बरुदधनरित का एकं एलोक निम्न प्रकार देखिये-- 
तत्र सम्यङ मतिविघानमोक्षकामचतुष्टयम. । 
प्रतिबुद्धाप्रवुद्धौ च व्यक्तमन्यक्तमेव च ॥ 
जिस प्रकार सांख्य दणन पे व्यक्त, ग्रव्यक्त प्रौर ज्ञ के प्षम्यक्‌ जान | 
तीनो दुःखों करा विघात हाता टै । इसी मत का सकरन उपयु क्त एलोक मे किया 
गया द । साख्य कारिककार ण्वर्‌ कष्णन भी लिखा कि-- 
हेष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशयपुक्तः । 
तद्विपरीत श्र यान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्‌ '। 
साख्य दर्णन मे तत्व ज्ञान पर रिप वल. दिया गया दहै1 श्रश्वघोष ने 
प्रराड दर्शन में सांख्य के तत्वों के ज्ञान की ्रावश्यकता का समर्थन करते हए 
लिखा है कि-- 
तत्र तु प्रकृति नाम विद्धि प्रकृति कोविद । 
पञ्चमूनान्यहुकारं बुद्धिमव्यक्तमेव च ॥ 
प्रष्वघोष ने न्याय दर्शन कं गुण ग्रौर गणी क भेदवादी सिद्धान्त का 
खण्डन करने के उटहृष्वसे गुण म्रौर गुणी मं एकता प्रतिपादित कीरै । साष्य 
दशंन भौ गुण प्रोर गणी मे भेद नहीं मानता दहै । इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए ग्रएवघोप ने लिखा है कि-- 
गुखिनो हि गुरना च व्यतिरेको न विद्यते । 
रूपोष्णाभ्थां विरहितो न ह्यग्निरूपं लभ्यते ॥ 


के 
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सांख्य दर्शन तत्वों में प्रकृति को मुख्य तत्व मानता है । परन्तु ्रष्वघोष ने 
“सत्व” को प्रघान तत्व स्वीकार करते हुए लिखा है कि-- 
प्रकृतिश्च विकारश्च जन्म भृत्युञ्जरंव च । 
तत्तावत्‌ सत्त्वमित्युक्तं स्थिरसत्वं परे हि तत्‌ ॥ 
प्रषए्वघोष ने सांख्य दशन सम्बन्धी भरपने उत्कृष्ट ज्ञान का यत्र-तत्र उल्लेख 
कियादहै। साथ ही उन्होने योग दर्शन सम्बन्धी श्रपने ज्ञान का परिय भी 
प्रस्तुत किया है । जिस प्रकार योग दर्शन मे पञ्च क्लेशो का वरणेन किया 
गया है उसी प्रकार भरश्वघोष ने भी पञ्च क्लेशो का वणन करते हूए लिखा 
है कि-- 
दुत्यविदां हि विद्ान्स पञ्च पर्वां समीहते । 
तमो मोहं महामोहं तामिस्रदयमेव च ॥। 


द्स प्रकार श्रष्वघोष की दाशंनिकता पर विवेचन करने पर यह सिद्ध ता 
है कि ्रष्वघोष प्रौढ दाशनिक प्रकाण्ड विद्वान्‌ ये । यद्यपि उनके ग्रन्थो मे प्रायः 
सभी देनो सम्बन्धी विचारों का संकेत प्राप्त होताटहै तथापि बै पणं बौद 
धर्मावलम्बी तथा बौद्ध दशन के समथंक एवं प्रचारक ये। उनकी राशनिक्‌ 
विद्रत्ता पर किञ्चित्‌ भी सन्देह का भवसर नहीं है । अ्रतः निश्चय हौ ५~वघोष 
द[शंनिक श्रप्रतिम विद्वान्‌ श्रौर श्रस्ाघारण प्रतिमा सम्पन्न महाकवियथे। 
्मष्वघोष का वेदुष्य- 

वैसे तो प्रायः सभी कवि प्रतिभा सम्पत्न श्रौर साधारण अनता की भ्पेक्षा 
ग्रधिक सहूदय तथा विलक्षण विद्वान्‌ होते है । उनमें भी महाकवि तो समाजं 
मे क्रान्ति उपस्थित करके समाजके दुगुणों को दूर करके स्वच्छं पभ्रौर निर्मल 
सुखी सम्पन्न बनाने मे परणं सहयोग देता है । कवि को प्रजापति भी कहा गया 
है । भ्रषवघोष इन भ्रसाधारर महाकवियों मे से एक है| उनकी विवेक क्ति श्रौर 
प्रसाधारगण विद्रत्ता एवं सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचय उने काम्यो से 
स्पष्ट रूपमेप्राप्तहो रहाहै। कहीं वे वैदिक ज्ञान सम्बन्धी भ्रपना परिचय 
प्रस्तुत करते हए प्रतोत होते हतो कहीं विविष द्शनों से म्बन्धित सिद्धान्तो 





= 
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के प्रतिपादन, खण्डने, मण्डन श्रादि के द्वारा श्रपना श्रप्रतिम वेदुष्य प्रकट करते 
हृए प्रतीत होते है । वैदिक ““ग्रौवशेथ" शब्दं का वुद्धचरित के एक श्लोक मे 
प्रयुक्त करके श्रपना वेदिक श्रनुष्ठन सम्बन्धी ज्ञान प्रकटित किया) जसा कि 
निम्न श्लोक से स्पष्ट है-- 
यनं विहायोपयमौ ततस्तं पुरोहितो मन्त्रधरेख सार्धम. । 
यथा वनस्थं सह वामदेवो रामं रामं दिरृधुमूं निरौवशेयः ॥ 
कहीं कीं पर उन्होने श्रपने गीता सम्बन्धी श्रध्ययन की छप भ्रपन काव्यो 
पे यत्र-तत्र श्रकित कर दीटै। जसाकि “न जायते भ्रियते वा कदाचित्‌ 
इव्यादि गीता के भाव को व्यक्त करने के लिये लिखा है-- 
जायते जीर्यते चेव वाध्यते न्रियते च यत्‌ । 
तद्‌ व्यक्तमिति विज्ञ यमव्यक्तं तु विपययात्‌ । 
भ्रपिच- 
प्रस्य शोत्रस्य विज्ञानात्‌ क्षेत्रज्ञ इति संज्ञि च । 
धोत्रज्ञ इति चात्मानं कथथन्त्यात्मचिन्तकाः ।। 
प्रशवघोष की मोक्ष धारणा गीता कै ्रधिक समीप प्रतीत होती है । उन्होने 
लिखा है कि- 
उन्मोलितस्यापि जनकस्य मध्ये निमीलितस्यापि तथेव चध्ु. । 
भरज्ञामय यस्य हि नास्ति चष्युश्चकषुनं तस्यास्ति स चध्युषोऽपि ॥ 
महाकवि भ्रश्वघोष महाभारत श्रादि पुराणों के भी ज्ञाता थे! उन कौ 
गेराणिक कथाश्रों का सम्यक्‌ परिज्ञान था । भीष्म की उत्पत्ति का वणन करते 
हृए लिख! है कि-- 
मीष्मेण गंगोदरसंमवेन रामे रामेरण च भगं वेण । 
श.त्वा कृतं कमं पितुः प्रियाथं पितुस्त्वमप्यहंलि कतुं मिष्टम्‌. । 
महाकवि प्रश्वघोष साकेत निवासी ये । श्रतः स्वाभाविक रामायण के 
प्रति प्रेम होना चाहिये । यही कारण है कि उन्होने श्रपनी रवनाप्रों मे रामायण 
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के षाघ्रों का तथा रामायण सम्बन्धी घटनाग्मों का यत्र-तत्र बः श्रःदरके साथ 
उल्लेख किया है 1 


यद्यपि श्रए्वघोष महार्पाण्डत एवं प्रकाण्ड दार्शनिक विद्वान्‌ ये श्रोर साथ 
ही कोमलकान्त तथा सरस काव्य रचना करने मे अ्रद्धितीय एवं सफल महाकवि 
ये । तथापि उन्होने श्रपने ग्रन्थों मे सांख्य न्याय वेदान्त श्रादि दशनौ का विवेचन 
किया है, जिसने उनके दार्शनिक सम्बन्धी प्रचुर पाण्डित्य का परिचय यथा- 
स्यान उपलब्ध होता है तथापि वे बौद्ध दशन के श्राचायं माने जाति ह। यही 
कारणा है, कि उन्होने जितना ्रधिक बौद्ध दर्शन के सिद्धान्तो का विवेचन भ्रौर 
प्रचार किया है, उतना श्रन्य दर्शेन का नहीं । सांख्य भ्रोर बौद दरशन से वे बहुत 


प्रभावित ये श्रौर प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे \ इस विषय मे किसी को यत्‌-किञ्चित्‌ 
सन्देह का श्रवसर दही नहींरहै। 


वे दर्णन तथा साहित्य के श्रद्धितीय विद्वान्‌ होने के साथ साय व्याकरण 
णास््र के भी लब्धप्रतिष्ठ विद्वान ये । उन्होने श्रषने ग्रन्थो में प्रायः द्विकमक 
घातुग्रों का श्रधिक प्रयोग किया दै, नौर प्रति श्नमि श्रादि उपसर्गो का भी 
प्रयोग किया है, फिर भी रचना के पद लालित्य में कोई कमी नहीं श्रायी है। 


नालजङ्घ के कौटिल्य शास्त्र भ्र्थात्‌ तालजङ्घं कृत श्रथशास्व के पूं 
ज्ञाता थे । 


श्रस्वघोष एक रस सिद्ध महाकवि थे । उनके वद्धचरित में भ्रनेक रसों का 
सफल परिपाक रष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार श्रलङ्कार योजना मे, विविष 
छन्दो मे, रचना करने मे, रीति संघटना मे भाव श्रौर भाषा सौष्ठव श्रादि मे 
सफल महाकवि ये । ग्रतः यह्‌ कहना चाहिये वे विविघ शास्त्रों के एवं श्रलद्धार 
णास्त्र के व्याकरण एवं दर्शेन शास्त्र के सावंभौमिक विद्वान्‌ थे। 

सहाकवि ने श्रषने काव्यो में प्रलद्कारों कौ दुरूह योजना कहीं नहीं की 
श्रपितु स्वाभाविक उपमा श्रादिं ग्रल्कारो की संयोजना करके काव्य छो प्रभाव्‌- 
कार बनाने में श्रपूवं सफलता प्राप्त को । प्रो° गरनर के मतानुसार भ्रश्वघोप 
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 उपमानों के चयन मे मनोवैज्ञानिक रुचि रखतेये । उन्होने श्रपने काव्यो मे ` 


प्रनेक प्रकारके मानसिक ग्रन्तद्रन््रके श्रनेक चित्रो का ग्रवलोकन कराया हे । 
स विषय मे महाकवि पर रामायणा का प्रचुर प्रभाव परिलक्षित होतादै। 
उदाहदगणा्थः- घमं नदी का वर्णान करते हए उन्होने लिखा है कि-- 
“्रज्ञाम्बुवेगां स्थिरशोलवप्रां, समाधिसोतां व्रतचक्रवाकाम्‌ । 
भ्स्यो्तमां धर्मनदीम्‌ प्रवृत्ता, तृष्णादितः पाश्यति जोवलो कः'' ॥ 
इसी प्रकार कहीं २ दार्शनिक उपर : करा भी सफल प्रणेग किथा टै । 
यथाः- 
“शत्रं ण बद्धां हि यथा विहगो, व्यावर्तते द्रुरगतोऽपि भूयः । 
भ्रज्ञान सूत्र ण तथावबदो, गतोऽधय दुरं पुनरेति लोक; । 
महाकवि ने प्रकृति का बडी सूक्ष्मता त निरीक्षण किया था, जंसा कि उनके 
निम्नलिखित ए्लोक्र से उनका प्रकृति प्रेम प्रौर्‌ प्रकृति की सूक्ष्म निरीक्षण क्ति 
का परिचय प्राप्त होता है । 
“कासां चिदासां वदनानि रेज वनान्तरेभ्यश्चलकुण्डल। नि । 
न्याविद्धवरेभ्य इवाकरेभ्य पद्यानि का ण्डवव्याहू तानि । 
केशमिनी के मलिन मुख का वरन करते हुए मलिन चन्द्रम। से उपमा देते 
हये वणन क्या है कि-- 
“विवरं वषत्रा न रराज चाशु । विवरं चन्द य हिमागमे यौः'` । 


इसी प्रकार श्रन्य भ्रलद्भारो कौ योजना मे सफलता प्राप्त की हे । रूपक) 
खत्प्रक्षा श्रौर ग्रथान्तरन्यास भ्रारि प्रलद्भुारों का गम्भीर चित्रण क्रयाहै। 
उस्त्रक्षा प्रलज्कार्‌ का एक उत्कृष्ट उदारा निम्न प्रकार टै- 


“सा चक्रवाकोव भृगं चुकूज, शयेनाग्-पकष कत -चनवाकाः । 


विस्पद्ध मानेव विमान-सस्यैः, परावतः षूजनकूलकण्ठेः ८; | 


वे भाषा सौष्ठव मे [सिद्धटस्त महाकविथे। कहींर तो उनकी भाषा में 
ध्वनि इस प्रकार पाठो को श्नाकषित कर लेती रहै किवे काव्यानन्ड के समक्ष 
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मन्य श्रपनी पारिवारिक मभी समस्याभ्रों को भूलकर तन्मय हो जते हैँ। 
उदाहरणाय निम्न रलोक देखियेः-- | 


‹“इ मारच विल्िप्तविट द्धुवावहः, प्रसक्त--पारावत-दीघ-निस्वनाः । 

विना कृतास्तेन सहावरोधर्नः भृशं रुदन्तीव विमान पड. वक्य. ` ॥ 

महाकवि वही होतादहै, जो रससिद्ध रचना करनेमे सक्षम होता दै। इस 
ट्ट से ग्रष्वघोष नितान्त सफल ग्रौर महाकवि माने जाते ठै। उन्होने 
वुद्धचरिनि नामक महाकान्यमे प्रनेक रसोका सफल परिपाक प्रस्तुत किया 
है । मख्य रूपमे करुण स्बृद्धार रौर णान्त रस का चित्रण किया टै। इससे 
स्पष्ट सिद्धै किवे रससिद्ध महाकविये । बुद्धचरित के बारह सर्गो मे 
दाए{निक तेत्वं का विवेचन करत हुए भी श्यृद्धार रस का सफल एवं ्राकषकं 
वर्णान क्ियादहै । संयोग श्यृद्धार का सयत वणन निम्न प्रकार किया है-- 

““मुहुमु हु रब्याजस्रतनी लां शुका परा । 

प्रालक्ष्य रशनारेजे स्फुरष्िदय दिवक्षपा ।'' 

प्रपि चः 


` सा हासहंषा नयनद्िरेफा, पति.स्तनात्युननत-पद्यकोशा । 
भूयो बभासे स्वकुलोदितेन, स्त्रो-पद्मनी-नन्ददिवाकरेरण ॥ 
महाकवि ने जिम प्रकार रम का सफल परिपाक किया है उसी प्रकार 
उन्टोने श्रपने काव्यो मेँ विविध छन्दं की योजना करके पिद्खल-णास्त्र सम्बन्धी 
जान का परिचय दियादहै। यही कारण टै कि उनकी कविता कामिनी रस, 
प्रद्र, छन्द, रीति, गुणा, ध्वनि श्रादि से सवेया सुसज्जित दै । जिस प्रकार 
शरषए्वघोष ते मनुष्यों के मनोभावों का वर्णन पूणां सफलता के माथ किया है 
उधी प्रकार पणुभ्रोंके मनोभावों काभी वंन कविने पूगां सतकता ओ्रौर 
सप्रतता के साथ किया है । उदाहरणाय निम्न एलोक देखिये-- | 
सु 3 रगौराश्च किरातसंघा मयूरपत्रोज्ज्वलगात्रले ला । 
शाद लप्रातप्रतिमागृहिभ्यो निष्पेतुरुद्गार इवाचलस्य ॥ 
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नगान्नगस्योपरि देवदारू्नायासमन्तः कपयो विचेरूः । 
तेभ्यः फलं नापुरतोपजग्मुर्मोघप्रसादेभ्य इवेश्वरेभ्यः ॥ 


महाकवि ने संसारके भोगो के प्रति श्रपने टष्टिकोण को व्यक्त करते हुए 
लिखा रै- 


गुरूखि वासांस्य गुरूणि चव सुखायशते ह्यसुखाय धमं । 
चन्द्रांशवश्चन्द नमेव चोष्टो सुखाय दुःखाय मवन्ति शते 1 
मृत्यु के श्रनिवायंता श्रौर मृत्यु सावधान रहने के लिये लोक को उपदेश 
देते हुए महाकवि ने लिखा है श्-- 
यावन्त हिस्र: समुषति कालः शमाय तावत्कुरु सौम्य बुद्धिम्‌ । 
सर्वास्वस्थास्विह वतमानं सर्वामिसारेण निहति मृत्युः ॥ 
महाकवि ने वृद्धावस्या जन्य विकारो का वणन करते हुए श्रपने श्रनुभव का 
परिचय निम्न श्लोक के द्वारा व्यक्त किया है कि- 
स्ते: प्रमोषो वपुषः ¶१रामवो रतेः क्षयो वाक श्र तिश्चध्ुषां ग्रहः । 
श्रमस्य योनिर्गलवी्यबन्धो जरा समो नास्ति शरीरिणां रिपुः ॥ 
महाकवि ने संसार कौ ग्रसारता प्रकटित करने के लक्ष्यसे शरीर की क्षण- 
भगूरता का उपदेश देते हए प्रपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया है- 
शरीरमात्रादपिमृन्मयाद्घटाद्‌ इदं तु निःसारतममतं मम । 
चिरं हि तिष्ठेद्‌ विधिवद्‌ धतो घटः ससुच्छयोऽयं सुधृतोऽ्पिमिद्यते ॥ 
महाकवि ने दाम्पत्य जीवन की उत्कृष्टता प्रौर पति-पत्नी के प्रेमका 
उत्कृष्ट वणान करते हुए लिखा टै कि- 
भ्रन्योन्यसंरागविवर्धनेन तद्द्न्दामन्योयशरीरमच्च । 
क्लमान्तरेऽन्योन्यविनोदनेन सलोलमन्योन्यम मीदच्च 1 


इस प्रकार उपयुक्तं विवेचन से यह स्पष्टसखूपसेसिद्धहौ जाता है कि 
महाकवि ब्रश्वघोष विविध शास्त्रों प्रौर दर्शन ग्रन्थो के मर्मज्ञ तथा बौद्धदशेन के 
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श्रधिक्रारी विद्वान्‌ थेग्रौर सथ ही व्याकरण, साहित्य एवं भौगोलिक श्रादि 
विद्या्रों के पूणं ज्ञाताथे। ेसाकाई विपथ श्रद्ूता नहीं छोडा जिस पर 
ग्रए्वघ्ोष ने पाण्डित्य पूणं न लिखा हो । उन्होने दशन के सूक्ष्म सिद्धान्तो को 
काव्यमयी भाषा मे पूणं सफलता के साथ व्यक्त किया है। सांख्य दर्शन जसे 
मवे सिद्धान्तो को भी श्रपने काव्यो मे रोचकता ्रौर सरलताके साथ वंन 
किया है। श्रत: निश्चित रूप से श्रद्धितीय प्रतिभा सम्पन्न महाकवि तथा विविध 
दर्शनों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । इस प्रकार वे सिद्ध महाकवि श्रौर प्रखर पाण्डित्य- 
मुक्त बौद्ध दर्णन शास्त्रियों मे सववश्रष्ठ महापण्डित थे । 


अररवचोष शौर उनकी रचना-शेली - 


फली शब्द का श्रथं दंग श्रथवा रीति होतादै, प्रत्येक कवि कौ श्रपनी 
कोई न कोई षौली होती रहै । वामनाचायं केयुग मेतोशंली कोकराव्यकी 
ग्रात्मा ही स्वीकार क्रिया जाताथा जसा कि वामनाचायं के “रीतिरात्मा 
कान्यस्य" इस वाक्य से स्पष्ट प्रतीत होता दै । रचन।-णेली के माध्यम से कवि 
पाठकों कीरस्चिको काव्य की श्रोर ग्राकषित करता है जिसने प्रमावित पाठक 
कृवि के द्वारा विरचित काव्य का रसास्वाद प्राप्त करतार । गेलीके द्वाराही 
कुवि का व्यक्तित्व श्रौर रचन। कौ उदीत्तता, सरसता भ्रौर कठोरता. प्रादिका 
ध्रनुभव एवं परिचय प्राप्त होता हे । कु कवि कठोर शब्दावली का प्रयोग 
करते हए काव्य कौ रचना करते है, तो कुं कवि सरल एवं सरक्त पदावली का 
प्रयोग श्रपनी रचना मे करते है, कु कवि दोनों प्रकार कौ कठोर श्रौर सरल 
पदावली का रचना में प्रयोग करते दहै, तो इनमें तीन प्रकार की शलीमें जो 
कोर पदावली का प्रयोग करतार उसकी कठोर शंली कही जाती है, जो 
सरल पदावली का प्रम्रोग करता है उसको सरल शैली कही जती है श्रौर जो 
सरल श्रौर कठोर दोनों प्रकार की मिश्रित पदावली का प्रयोग करता है, उसको 


मिश्रित शैली मानी जाती हे । 


शर ए्वघे।प दाशनिक श्मीर महाकवि दोनों थे, परन्तु उनकौ शलो क) यह्‌ 
विशेषता टै कि चाहे उन्होने दर्शन के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया भ्रौर चदे 
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श्द्धार रस का वंन किया हो, दोनो स्थलों पर उन्होने सरल शैली श्रपनाकर 
दर्शन जंसे नीरस सिद्धान्तो को बड़ी सरलता से हृदयंगम कराने में परं सफलता 
प्राप्त कीदहै। काव्यके क्षेत्र मे रस वर्णान श्रादि के प्रसग में क्या कहना ? इस 
प्रकार म्रष्वघोष कग रचना-शैली सरल, सरस मरौर सहज बोधगम्य शैली है । 
कोमल श्रौर श्राकषंक पदावली का प्रयोग करङे विषयको भावपूरं बनाने में 
पणं सफलता श्रजितकीदहै: 


प्रश्वघोष की रचनाग्रों मे वैदर्भीं रीति का प्रचुर एवं सफल प्रयोग 
हष्टिगोचर होता है । वेदर्भी रीति का लक्षण निम्न प्रकार है- 
माधुरयव्यञजकंवं शंरचना ललितात्मिका । 
भ्रवत्तिरल्पवृत्तर्वा वैदर्मीरी तिरिष्यते ॥ 
वदर्भी रीति की उपयुक्त सभी विशेषताये ग्रश्वघोष के काव्यो मे पूं 
सफलता के साथ प्राप्त होती ह । उदाहूरणाथं वैदर्भीं रीति का एक रलोके 
देखिये-- 
वाता ववुः स्पशसुला ममोज्ञा दिग्यानि वासास्यवपात्रयन्तः । 
सुः स एवाभ्यधिकं चकाशे जज्वाल सौम्याचिरनीरितोऽग्निः 


महाकवि ने संसार को प्रसासता का समथन बरे ही रोचक ढंग से 
काव्यमयी भाषा मे व्यक्त क्ियादहे। वृद्धावस्था की अअरपरिहायता, रोगों की 
भ्रजेयता श्रादि नीरस विषयों का सूत्रात्मक श्रूलीमे इस रकार चित्र खींचा है 
कि पाठक शन्दचिघ्र मात्र से तन्मय हाकर भाव-विभोरहौ जाता । सूत्रात्मक 
शली का कारणा उनकी दाशंनिक्‌ विचारधाराही है। भ्रत्य शब्दों मे ही 
वण्यं विषय का चित्र श्राखों के सामने उपस्थित कर देते हँ । महाकवि की सूक्ष्म 
निरीक्षणं शक्ति एवं सूत्रात्मक शेली का एक श्लोक दशनीय है- 


तस्याज शस्त्र विममशं शास्त्र , शमं सिषेवे नियमं विषेहे । 
वशीव कञ्चित्‌ विषयं भेजे पितेव सर्वान्‌ विषयान्‌ ददश ॥ 


सूध्रात्मक पौली के श्रतिरिक्त उनकी शंली कौ एक विशेषता मुहावरेदार 
पदावली का सरस प्रयोगमभीरहै। संक्षेप कथन के दवारा पाठक का मन भ्राकषित 
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कर लेना श्रष्वघोप की प्रपनी श्रदूभुत विशेषतादै, जसा कि ज्ञान क महत्व का 
वरान करते हुए लिख। टै कि- 


““बुद्र तत्वे प्रदीप्ते च कामभावो न तिष्ठति} 
महाकवि ने संसार्‌ कै कर्मोाँंका फल कर्ता को भ्रवश्य भोगना पड़ता है, लोक्‌ 
कौ यहु उप्देण देते हुए लिखा है कि-- 
“न्य कर्ता स हि मोक्तास्य कमणस्तु फलं ध्वम । 
कमं के विना मनुष्य को कहीं भी फल (धरम, भ्रथं, काम प्रौर मोक्ष) नहीं 
प्रप्त टो मक्रते टै । ग्रतः णरीरघारो के ल्यि क्म करना श्रनिवायर्‌, यह्‌ 
उपदेण देते हए सहाकविने लिखा टै कि-- 
“'इुहामुत्रफलं नास्ति कृते कमरणा बिना ।"` 
धर्म शी प्रधानता का प्रतिपादन करते हए कविनेकहारहै कि इस नएवर 
संपारमे कंवल ध्रमं हौ सबसे बड़ा घनहै, अ्रतः धमं की प्रभूता स्वीक।र करके 
धर्मानुक्ल श्राचारणा करना चाह्यि । जषा कि प्रष्वघोष ने स्वयं लिखा टे जि-- 
^“ध्रनित््रे जोवलोके हि घमो हि परमम्‌ धनम. ।' 
मंखार कौ श्रनित्यताका प्रतिपादन करने के साय शरीर की क्षणमभगुरता 
द्योतित करते हए महाज्विने लिखा कि-- 
प्रस्थिचमं बसामांसमलमूत्रमयं वपुः । 
पूतिमत्‌ पश्यतो लोके देहासक्तिनें जायते ॥। 
महाक्रवि ने भ्रपने ्रप्रतिम पाण्डित्य र उत्कृष्ट प्रतिभा के श्रनुरूप सूक्ष्म 
एवं भावात्मक वनो कोस्थूल ल्पमे वणन बडे रोचकदढंगसे किय) है। 
यही कारणाद कि उनकी रचनाग्रो मे धृति, वुद्धि, धमं श्रादि भावात्मक वणेनों 
कास्थूल रूपमे चित्रित करने मे पूरणं सफलता प्राप्त की है। 
सांसारिक कापवास्तना की निन्दा करते हुए लोक को इस काम-विकारसे 
दूर रहने का उपदेश दिया है । उन्होने लिखा है कि-- 
युवत्यपि राज्यं दिवि देवतानां शतक्रतौ वृत्रसयात्प्रणष्टे । 
दर्पान्महर्षोनपि वाहयित्वा कामेष्वतृप्तो नहुषः पपात ॥ 
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जहां श्रष्वघोष की रचना में श्रनेक विशेषतायें दृष्टिगोचर टोती है वहां 
यह्‌ एक भ्रन्य विशेषता भी प्राप्त होती टै कि संस्कृत के भ्रन्य कवियों के समान 
एक शब्द के द्वारा सम्पूरणं शलोक रचना बड़ी सरलता के साथ कर डालते हें। 
उदाहरणार्थं प्रष्वघोष का निम्न ए्लोक दानीय है-- 
सा पद्म रागं वसनं वसानां पद्यानना पद्मदलायताक्षी | 
पद्या विपद्या पतितेव लक्ष्मीः शुशोष परस्रगिवातपेन ।। 
प्रस्तुत श्लोक मे पद्म शब्द का श्रनेक वार प्रयोग कियाद, यद्यपि भारवि, 
माघ श्रादि कवियोंकौ कृतियों मे केवल एक ग्रक्षर के माध्यमसे एलो की 
रचना का गदे, परन्तु जा स्वाभाविकत। एवम्‌ सरसता प्रष्वघोष की कविता 
मे ट्टगोचर हती है. वह्‌ भ्रन्य कवियों की कविता मे स्वामःविक्रता श्रौर 
सरलता नहीं प्रप्त होता हि 


उपयुक्तं विवेचन से यहु स्पष्ट प्रतीत हाता दैकि श्रष्वघोष दाशनिक 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ होते हृए श्रपने काव्यो में कठोरता एवं श्र्थबोघ की दुरूदता नही 
प्राने दी, क्योकि उन्होने दानिक जैसे नीरस विषय का वणन किया हो ग्रौर 
क्यों न श्ृज्खार जसे सरस विषय का वर्णन क्रिया हो, सर्वत्र उनकी रचना 
सरलता प्रर रोचकता का सागर तरङ्कित हो रहा दै। 


यद्यपि ध्रश्वघोष की कृतियों मे कालिदासं जैसी उदात्तता भावप्रवणता 
एवं परिमाजित प्रसाद गुणयुक्त शली प्राप्त नहीं होती दै, तथापि श्रषवघोष। 
की तियो मे स्वाभाविक रमणीयता श्रौर श्राकषंण शक्ति तथः प्रभावकारी 
चित्रो का दशन पग-पग पर मिलता है । श्ष्वघोष की रचना-गैली की एक 
विशेषता चित्रांकन गौली भी है । उन्होने श्रपने काव्यो मे प्राचीन राजाग्रो, 
महषियों श्रादि के उदात्त चरित्रं काभी चित्रण रामायण प्रौर महाभारते 
प्रसंगोका भी वणन कियाहै परन्तु भ्रपने सिद्धान्त के प्रतिपादन मे श्रथव। 
लाक को उपदेश दने कै लिये रामायण श्रौर महाभारत के ृष्टान्तों का यथाव 
निःसकोच भावरे ्रहण करके णोन कियाद 

महाकवि की रचना माधुयं श्रौर श्रोज मु से श्रनुप्राणित है शरीर उनकी 
रचना पाठकों, सामाजिको तथा श्रोताग्रों को रसास्वादन कराने में पूणं समं 
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है। यही कारणदहै करि दर्णन जंसे दुरूह्‌ एवं दुर्गोधि विषयोंको भी काग्यमयी 
भाषाके द्वारा सरल, सरस एवं सुबोध बनाद्वियादहै। यह्‌ उनकी शैली कौ 
सवसे बडी विलक्षरातादै। श्नतः यह कहने मे कोई संकोच नहीं होना चादह्धिये 
कि ^“ग्रए्वघोष दाणनिक बीड एवम्‌ दृष्प्रवेश अ्ररण्यानियों को भी अ्रपने काव्य 
णौली की विशेषता के द्रारा श्रहनिश भ्रमण एवं मनोरंजन, क्रीडा करने योग्य 
उपवन बना दिया हे) 


उनकी रचनाग्नों में सर्वत्र श्रपूवेता, ज्ञान की महत्ता, संसार कौ नश्वरता, 
शरीर की क्षणभंगुरता, धर्मं की सरवग्राह्य श्रनिवा्य॑ता, श्रलद्कारों की अनुकूल 
विषयानुसारिणी योजना, श्रनुकृल छन्द चयन, भाषा की सरसता तथा सरलता, 
रोचकता एवं भावों की सजौवता आदि भ्रनेक गुण विद्यमान है, जिनके श्राघार 
पर हम सगवं कह सकते ह कि श्रण्वघोष महाकवि श्रौर दाशंनिक प्रकाण्ड विद्धःन्‌ 
ये श्रौर उनकी शैली गोचक, भ्राकर्ष॑क, सरल एवं विषयानूप्रारिणी है । श्रापकी 
रैली रसास्वाद कराने, लोकरंजन कराने प्रादि मे सवथा समथ एवम्‌ 
श्रतुलनीय हे । 


श्र्ठघोष श्रौर कालिदास-- 

ग्रश्वघोष ग्नौर कालिदास के समय के सम्बन्ध मे विद्वानों मे वड़ा मतभेद 
प्राप्त होताहै। कुछ चिद्रान्‌ कालिदास को श्रएवघ्रोष से पहले मानते है रौर कुद 
विद्वान्‌ कालिदास को श्रश्वघोष का परवर्ती मानते है। यह एक प्रत्यन्त विवाद- 
मय प्रषन बनाहु्राहै। हमारी सममे श्रष्वघोष कालिदास से पुवेवरती थे। 
उन्होने कालिदास के लिये मागं प्रशस्त किया। श्र्वघोष से कालिदासं तक 
कन्यधारा पटू चते पहुंचते श्रत्यधिकं विकसित एवं परिमाजित हो गई । यही 
कारण टै कि श्रर्वघोष की श्रपेक्षा कालिदास की रचनायें भ्रविक सफल तथा 
रससिक्त दह । ब्रश्वघोष की रचनाग्रों का प्रभाव कालिदासं की तियो पर 
परिलक्षित होता है । अश्वघोष ने सिद्धाथं को देखने के लिये उत्सुक स्त्रियों का 
जो संकेतात्मक चित्र चित्रित कियाहै। इसी प्रकार कालिदास ने रधुवंश के 
सातवें सगं मं श्रज को देखने के लिये स्त्रियों की उत्सुका का विकसित एवं 
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स्पष्ट हूदयहायी वणन किया । इसके प्रतिरिक्त कुमारसम्भव के भो सप्तम 
मर्म मे शिव को देखने के लिये स्त्रियों की उत्सुकता का वरन किया । 
श्रण्व्रघोष द्वारा चलाई हई इष परम्परा को कालिदाससे लेकर श्रन्य परवर्ती 
भडाक्रवियो ने सहे श्नपने श्रपने काव्यं मे श्रपनाया दै। श्रतः यह्‌ निश्चित सा 
हो रहा दकि भ्रश्वघोष कालिदास से पूवंवर्ती थे। 

द्रष्वघोष प्रौर कालिदास की काव्य-कला का समीक्षात्मक ्रध्ययन करने 
र कहीं कहीं पर्याप्त समानता प्राप्त होती है, परन्तु इससे यह नहीं समभना 
चाहिय कि कालिदास ने सव कुछ ग्रपने कान्योमें ्रष्वघोष का श्रनुक्रणं 
किया है। कालिदास की काव्य-कला पर श्रष्वघोष का प्रभाव भले हो, परन्तु 
क।लिदास की काव्य-कला एकदम श्रनूढी है। घ्वन्यालोर्मे लिखा हैक 
, सम्बादास्तु भवन्त्येव व।हूत्येने भुमेचसाम्‌'' भ्र्थात्‌ भिच्र-मिन्न समय अ्रथवा 
{िन्न-भिन्न स्थानो मे भित्र भिन्न व्यक्तियों हारा वणित एक विषय मे समानता 
ग्रा जाना कोई ग्रसम्भव वात नहीं है। कतिपय स्थानों पर कालिदास की 
कृतियों पर श्रष्वघोष का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, प्रतः दोनो कवियों 
की रचनाग्रो मे समानता का दर्शन हीना प्रस्वाभाविक नहीं कहना चाहिये । 

ग्रषवघोष की रचना में मुख्यलूपसे दो रूढ्या प्राप्त होती हैँ । प्रथम 
रूढि उपवन में श्रमणाथं जति हये सिद्धाथं के दंशंन के लिये उत्सुक स्त्रियो का 
वर्णान है, जिषक्रा परवर्ती कवियों ने (कालिदास, भारवि, माघ, हष, तथा 
वाणभटु ्रादिने भी प्रनुकरण कियाद । दूसरी रूढि, वृक्षों के वारा वस्त्र श्रौर 
प्राभूषणा प्रदान करने का वणन है, जिसकी समानता कालिदास के श्रभिज्ञान 
शाकुन्तल के चतुथं श्रकमे हष्टिगोचर होती है । सौन्दरानन्द नामक महाकाव्य 
म श्रष्वघोष के निग्न लोक में वृक्षो के द्वारा प्राभूषण प्रदान करने का संकेत 
कियाद, जो निम्न प्रकार देखा जा सकता है । 


हारान्मरणीनुत्तमकुण्डलानि केयूरवर्य्याण्धय नूपुराशि । 
एवं विघान्यमररणानि यत्र स्वर्गानुरूपाणि फलन्ति वृक्षाः ॥। 
श्रयत्‌ जहां वृक्ष स्वगं के योग्य मुक्ताहार, रत्न एवं उत्तम कुण्डल, सुन्दर 
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ग्रगदं (व।जुबन्द), नूपुर (पायजेब) श्रौर एसे ही भ्रनेक प्रकार के प्राभूषणो, को 
फलित करते है । ब्र्थात्‌ देते हैं । 


इसो प्रकार प्रभिनज्ञान शाकुन्तल के चौथे श्रक के चतुथं श्लोक मे कालिदास 
ने लिखा है कि-- 


क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा नाद्धुल्यमाविष्कृत, 
निष्ट्यूतण्चरणोपमोग-घुलमः लाक्षारसः केनचित्‌ । 
श्रन्येभ्यो वनदेवता -करतलेरापव मागोत्थितः, 
दत्तान्यामरणानि तत्किसिलयभेद-प्रतिदन्दिमिः ॥ 
प्रकृति-चिच्रर- साहित्य क्षेत्र मे कालिदास को प्रकृति का सवश्रेष्ठ 
महाकवि कहा जाता । कालिदास की यह एकर श्रपनी विशेषता है करिवे 
यःनजंगत्‌ की रमणीयता को वाह्य जगत्‌ मे श्रवलोकन करते हुए दोनों का 
न्वत रूप चित्रण करने में पूणं मतकं एवं समथं महाकवि ह । कालिदास 
की मान्यतादहै कि प्रकृति के समस्त एय चेतेन है जिनको साधारणं समाज 
जड़ समता है, उनमें भी चेतनता, ग्रौर संवेदनानुभव कौ क्षमता होती हे), 
दभरका उदाहरण शाकुन्तल मे स्पष्ट रूपसेदेखाजा सकता क्रि जिस समय 
शकुन्तला पतिगृह जाने को उद्यत होती है तो उसको सजने के लिए वृक्षों ने 
ध्राभूषण एवं रेशमी वस्त्रों को दिया प्रर शकुन्तला भी नवमालिका ब्रादि 
लताग्रों के प्रति सखी जसा प्रेम प्रदशित करतीदटै। म्राध्रम के वृक्ष भी शरन्तला 
के विरह मे रोते हुए चित्रित कयि गये हँ । इसके प्रतिरिक्त महषि काश्यप ने 
धकून्तला के लिये मंगल कामना कौ प्रा्थेना मागं श्रादिसेकौी हं। ऋतु संहार 
मे पीले पत्तों को श्रांसूके रूपमे गिरते हुए वणन किया गया है । प्रकृति की 
इस चेतनता श्रनुभव एवं वंन कालिदास से पहले श्रष्वघोष को ही हुई, 








उन्होनि सौन्दरानन्द नामक महाकाव्य में सुन्दरी के विरह जन्य दुःख से राजमहलो 
को भी रोते हृए वणेन क्रिया है । परन्तु प्रश्वघोष की रचना मे एते वणान 
श्रव्यल्प एवं श्रविकसित हु । कालिदास को कृतियों में प्रकृति चेतना के प्रचुर 


व्यापक एवम्‌ पूरं विकसित वंन सहज ही पाठकों को तन्मय बनाने मे सवया 
समथ टै । 


च 
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चरित्र-चित्रण-भ्रादि-काव्य . बाल्मीकीय-रामाथण से लेकर श्रद्यावधि 
काव्यो मे चरित्र-चित्रणा की परम्परा हष्टिगोचर होतीहै। अश्वघोष ते भी 
इस चरित्र-चित्रण को प्रथा को प्रपनो रचनाश्रो मे वणन भ्ियाहै । उदाहरणाथं 
उनके दोनों काव्यो को लिया जा सकता है । बुद्धचरितम्‌ में जिस समय सिद्धार्थं 
राजमहल से निकलकर रथ पर सवार होकर राजमागं में वृद्ध पुरुष को दखता 
भ्रोर उसके सम्बन्धमे सारथिसे पूता हे, करि यह्‌ कौन पुरुष है, क्या यही 
दशा सवक्री होती है, इमी प्रकार मृतक पुरुष को देखकर पूछता है। इस 
प्रकार श्रश्वघोषने वुद्ध के चरित्र को सा आ्राकषक श्रौर पूज्य चित्रा 
क्ादहै, जो एक महापुरुष के लिए सर्वेथा उचित एवम्‌ श्रावप्यक ही 
होता दै । 
कालिदास भी इसी प्रकार चरित्र-चिव्रण में सतकं श्रीर सावधान प्रतीत 
होते हे । कुमारसंभव में जित समय पावती को यहु ज्ञात होता है, यही 
भगवान्‌ शक्र टै तो उस समय पावेतीके चरित्र कीजो फांकी कालिदास न 
चित्रित कौ है, वह श्रद्ितीय है, उदाहरणार्थं निम्न ए्लोक देखिये-- 
माचिल व्यातकराकुलितेवसिन्धुः । 
शेल।धिराजतनया न ययौ न तस्थौ । 
इसके ्रतिरिक्त कालिदास ने भारतीय आदं नारी का चरित्र-चिित 
करते हुए लिखा है कि-- 
साहं तपः सुयेनिविष्टहष्टिरू्ध्वं प्रसुतेश्चरितु यतिष्ये , 
भुयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः ।। 
एेसा पवित्र श्रादशं भारतीय नारी के चरित्र कै ग्रतिरिक्त किसी श्रन्थ देण 
को नारी में मिल सकता है प्र्थाति कटी नहीं । इसीलिये कालिदास श्रौर श्रष्वघोष 
दोनों की रचना्रो मे भारतीय श्राद्ं नारी, भारतीय श्राद्णं पुरुष, भारतीय 
प्रादशं शासक एवम्‌ प्रादशं मित्र प्रादि के चरित्र चिव्रणो की उत्कृष्ट सफलता 
काव्य जगत को श्रालोकित कर ग है । यद्यपि भ्रश्वघोष के चरित्र चित्रण 
दाशेनिकता से श्रोतप्रोत हैँ क्योकि वै स्वयं महादाशंनिक विद्वान्‌ थे तथापि 
भ्श्वघोषने जो चरित्र चित्रण में वैदृष्य प्रकटित किया है, उसका उत्तरवर्ती 
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साहित्य ऋणी दहै । पूरणंल्पेण न सही, तो भ्रांशिक रूपमे प्रवय ऋणी है। 
श्रष्वघोष के चरित्र चित्रणों में स्थिरता रष्टिगोचर होती है । इसका कारण यह्‌ 
था कि श्रष्वघोष का समय चरित्र चित्रणका प्रारम्भिक युग था। इसीलिये 
स्थिरता भी श्रद्धितीय मानी जाती है । कालिदास के चित्रणो मे यहु स्थिरता 
विकसित होकर चपलता को प्राप्त होकरमी स्थिरताकेरूप मे प्रतीत होती 
है । यह कालिदास की चरित्र चित्रण सम्बन्धी श्रद्धितीयतादहै। कालिदास की 
कान्य-कलाकीश्रष्ठता कं सम्बन्ध मे किसी को यत्‌-किड्चित्‌ सन्देह करने का 
कोर श्रवसर ही नहीं है । भ्रष्वघोष ने दाशंनक होते हुए भी काव्य साघना में 
प्रपूवं सफलता प्राप्त की, इममे भी कोई सन्देह नहीं है । अ्रतः चरित्र चित्रण 
की टरष्टिसमे दोनों आदर्शं चरित्र के संस्थापक एवं सफल महाकवि ह । 
द्मलंकार योजना-- 
जब हम दोनों कवियों कौ काव्य-कला की समीक्षा श्रलंकार योजना कौ 
 दृष्टिसे करते हैँ तो निःसन्देहं कालिदाम को श्रेष्ठ श्रनुभव करते £ श्रौर 
विरोष रूप से उपमा अ्रलंकारकेक्षेत्रमें तो कालिदास की समता करने वाला 
कवि न भूतो न भविष्यति की उक्ति चरिताथं होती है। इसीलिये कालिदाष 
के विषय में विद्धान्‌ समीक्षकों ने कहा है कि“ उपमा कालिदासस्य" भ्र्थात्‌ 
कालिदास उपमा के क्षेत्र में श्रद्धितीय महाकवि दहैँ। उदाह्रणाथं रघुवंश का 
प्रथम शलोक दशनीय है-- 
वागर्थाविव संपृक्तौ वागथं-प्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पावती परमेश्वरी ॥ 
श्रपि च- 
विधेः सायन्तनस्यान्ते स ददशं तपो निधिम्‌ । 
श्रन्वासितमरून्धत्या स्वाहयेव हविभु जम. ॥ 
श्रपि च- 
वन्यदृत्तिरिमां शश्ववात्मानुगमनेमगाम । 
विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमहेसि ॥ 


ऋ , "20 
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प्रपि च- 
ततः लक्ष्मणशत्रुध्नौ सुमित्रा सुषुवे यमौ । | 
सम्यगाराधिता विद्याश्रबोधविनयाविव ॥। | 
ठेसे ही श्रनेक पग पग पर कालिदास की रचनाम उपमा श्रलंकार के उक्कृष्ट ¦ 
एवं सफल श्रद्धितीय उदाहरण प्राप्त होते ट । 
इन्दुमती स्वयम्बर में “संचारिणी दीपशिखेव" इत्यादि श्लोक को देखकर 
कालिदास को “दीपशिखा” की उदाधि से विद्वान्‌ समौक्षकोंने बडे श्रादर के 
साथ सम्मानित एवं विभूषित किया है । 
परन्तु अ्रश्वघोष भी उपमा श्रलकार के सफल महाकवि हैँ। यद्यपि 
भ्रष्वघोष को उपमा प्रलंकार के क्षेत्र में कालिदास से श्रेष्ठ नहीं माना जा 
सकता है तथापि श्रब्वघोष कालिदास के समान ही उपमा श्रलेकार के वरन 
मे सफल महाकवि हँ । श्रष्वघौष के वबुद्धचरित श्रौर सौन्दरानन्द मे उपमा 
ग्रलंकार के उत्कृष्ट उदा।हर्णो को यथास्थान देखा जा सकता है । इसके 
श्रतिरिक्त प्रषण्वघोष को रचनाभ्रों मे शास्त्रीय एवम्‌ एतिहासिक उपमाग्रों का 
प्रचुर प्रयोग दृष्टिगोचर होता है । उदाहरणाथं निम्न श्लोक देखिये-- 
तं गौरवं बुद्धगतं चकषं मार्यानुरागः पुनराचकषं । 
सोऽनिश्चयान्नापि ययो न तस्यौ तरस्तरगेष्विव राजहंसः ॥ 
इसी प्रकार जव नन्दके द्वार ते बुद्ध भिक्षा विना प्राप्त क्रिये हुए लौट 
प्राते हतो उस नन्दको क्या दशा हुई? उस दशा का वर्णन श्रष्वघोष ने उपमां 
के माध्यम से किया है कि-- 


चचाल चित्ताभरराम्बरस्तथा । 
कल्पद्र मोधुत इवानिलेन ॥ 
श्रपि च- 
सा हास हंसा नयनद्िरेफा पीनस्तनात्युन्नतिपद्धकोषाः । 
॥ बमाषे स्वकुलोदितेन स्त्री पद्थिनी नन्ददिवाकरेरण ॥ 
इस प्रकार विवेचन करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रष्वघोष उमा 
भ्रलंकार के वरान मे कालिदाससेश्वेष्ठनहींतो कम भी नहीं ये। 
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व्याकरण सम्बन्धी श्रन्तर- 

कालिदास श्रौर श्ररवघोषप की रचनाग्रों में व्याकरण सम्बन्धो पथप्ति अन्तर 
प्राप्त होता दहै । कालिदास के काव्यो में म्रदेय।करण णब्दों का प्रयोग श्रत्यल् 
एवं नगण्य है, जिनको विद्वानों ने "श्राष'' प्रयोग मानकर छोड दिया है । इतके 
विपरीत श्रश्वघोष की रचनाश्नों मे प्रपारिनीय शब्दो रौर क्रियाश्रा का भ्रधिक 
प्रयोग देखा जाता ह । “भ्रस्ति" का प्रयोग श्रष्वघोष ने तीनों कालो शुत, 
भविष्यत्‌ तथा वर्तमान कालके लियिभीक्रियाहै प्रौरं पा घु का प्रयोग 
वि श्रौर उत्‌ उपसगो को विना लगाये हृए भी क्रिया ह। भ्रतः पाशिनीय 
व्याकरण की टृष्टिसे कालिदास का वैदुष्यं सराहनीय एवं 10 टे । 
्रश्वघोष के व्याकरणां सम्बन्धी परिज्ञान मे को न्यूनता नहीं दिखाई १६? हँ 
प्रपितु प्राचीनता प्रति्िम्व्रित होती है। 
भावा एवं शेली सम्बन्धी विवेचन- 

कालिदास को भाषा सरम प्रसादं गुणयुक्त एवं वैदर्भीं रीक्ति पर पृण 
एकाधिकार रखती है } परन्तु ्रश्वघोष को ठो वैदर्भी रीति का शवल + मावा 
जाता है ग्रश्वघोष की रचनाश्रो मे समासयुक्त पदोंका श्रम प्रयोग £ 
गयाहैश्रौरवे भी दीघकाय समास रहित पद ही करव्यो मे श्रगु हए है । 
ग्रष्वघोष दाशेनिक्‌ प्रकाण्ड विद्वान्‌ होते हए भी उन्होने श्रपने काव्यो का प्रणयन 
इतनी सरल भाषा में किया है, जिसे देखकर श्राश्चयं होता है कि क्षा कोई 
श्रन्य दाशंनिक विद्वान्‌ दशेन सम्बन्धी नीरस विषयों को डस प्रकार सरल श्रौर 
सरस भाषा मेँ श्रश्वघोष के ्रतिरिक्त वणन कर सकता टै गर्थात्‌ कोई नहीं । 
कालिदास के काव्यों मे जो सरलता ओर सरसता दृष्टिगोचर होती हे, उस्र परं 
्रप्वघोष श्रौर बाल्मीकि की काव्य कला का प्रभाव माना जाता हे। यह दूसरी 
गात है क्रि कालिदास की काव्य-कला पूं विकसित, सरस एवं सावंभौमिक 
रमणीग्रतासे श्रोतप्रोत है । कालिदाप्त ने चाहे काव्य, महाकाव्य, लच्डकाव्यः 
तःटक, गीतिकाव्य तथा नीतिकाव्य लिखा हो उनमे सवत्र सफल महाकाव्य 
जसी सरस रचनाका समान रूप से दशन किया जाता है । इसीलिये कालिदास 
को काव्य-क्ला का गुरु भ्रौर सार्वभोमिक महाकवि कहा जाता है जो सवंया 
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सत्य एवं समीचीन है । इसी प्रकार श्रए्वघोष ने भी भिस किसी वणन को 
ग्रपना वण्यं विषय बनाया चाहे वह॒ वर्णान दाशंनिक सिद्धान्तो के प्रतिपादन से 
सम्बन्धित हो, चाहे भ्युगार वशणंनसे सम्बन्धित हो, समान रूप से उनमें 


सरलता भ्रोर सरपरता तथा सफलता का पूणं दर्शेन प्राप्त होता) श्रतः दोनों 
उत्कृष्ट महाकवि थे । 


श्रश्वघोष श्रौर कालिदास कौ कृतियों मे कहीं-कहीं पयप्ति समानता 
दृष्टिगोचर होती है । उदाहरणार्थं निम्न उद्धरण दशंनीय है-- 
अश्वघोष कृत-- 
भ्रादित्यपुवं विपुलं कुलं ते नवं वयो दीप्तपमिदं वपुश्च । 
कालिदास करृत-- 
. एकातपत्रं जगतः प्रसुत्वं नवं वयः कन्तमिदं वपुश्च । 
्रश्वघोष कृत- 
मोघ श्रमं नार्हसि मार कतुम्‌ । 
कालिदास कृत-- 
श्रल महीपाल तव श्रमेर प्रयुक्त मप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌ 
इम प्रकार श्रष्वघोष की काव्य-कला की समानता कालिदास की कला में 
हष्टिगोचर होती है । इससे यह निष्कषं निकलता है कि कालिदास को काव्य 
कला पर श्रषवघोष की काव्यकृदा का प्रभाव अवश्य पड़ा । यह दूसरी बात दै 
कि इस संकरेतात्मक ्रश्वघोष की काव्य-कला के प्रभाव को कालिदास ने 
विस्तृत. विकसित एवं सा्वंमौमिक वर्णन की सरसता प्रदान करके कविकरुलं 
गुरं की उपाधि श्रजित की है । परन्तु श्रष्वघोष को कान्य-कला को कालिदास 
की कव्य-कला से न्यून नहीं कहा जा सकता है । श्रन्तर केवल समय श्र्थात्‌ 


प्राचीनता श्रौर भ्र्वाचीनता का है । श्रश्वघोष को भ्रपेक्षा कालिदास कौ काय्य 
कला भ्रवाचीन ्रीर विकसित है । 


भवदीयः 
नरिवेणीदत्त चिपादी शास्त्री 
“'चचरीकः 
वयाकररगणाचार्य, 
कपरहा, (खीरी लखीमपुर) 
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बुद्ध चरितस्य ठृतीयसगीन्तगेतद्न्दौविवेचनम्‌ 


स्म के प्रथम श्लोक से बासठ एलोक तक उपजाति छन्द है, जिसका लक्ष 
निम्न प्रकार है-- 
श्रनन्तसोदिरित-लद्ममाजौ, पदौ यदोयावुपजातयस्ताः । 
इत्यं किलान्यास्वपि भिधितासु, बदन्ति जातिष्विदमेव नाम ।. 


र्थ प्रत्येक श्लोक में चार चरर श्रयवा चार पाद होते हँ जिसमे एक 
चरणा इन्द्रवज्रा श्रौर दूसरा चरण उपेन्द्रवज्रा श्रथवा एक चरणा उपेन्द्रवज्रा 
श्रौर दूसरा चरण इन्द्रव्रा का होतो उसे उपजाति छन्द कहते ह । इसी 
व्रकार जगती ्रादि छन्द के इन्द्रवंणा श्रौर उपेन््रवंशाके संयोग से उपजाति 
छन्द बनता है एेणा समना चाहिये 1 यहां उपजाति के श्रन्य भेदो के उदाहरणं 
. करी श्रावण्यकता नहींदहै। श्रतः उपजाति के प्रथम भेद के उदाहरण बुद्धचरित 
तृतीय सगे के १ से ६२ तक्र के सभी श्लोक उदाहरण है । 


न) | ( 
९३ वँ श्लोक मे वंणस्थ छन्द है, वंशस्थ का लक्षण निम्न प्रकार है- 
“जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ 1 


ध्र्थात्‌ जिस लोक के प्रत्येकं चरमे प्रथम एक जगण श्रौर एक तगरं 
तथा फिर एकु जगण श्रौर एक रगा हो, उसे वंशस्थ कहते ह । 


उदाहरणाथं बुदधचरित तृतीय सगं का ६२ वां एलोक देखिये । इसी सगे के 
ग्रन्त के दो श्लोकों मे "“ग्रतिरुचिरा'* छन्द है । प्रतिरुचिरा छन्द का लक्षणं 
निम्न प्रकार है- 
““चतुग्र हैरतिरुचिरा जमसजगाः । ` 
जिस श्लोक के प्रत्येक चरण मे जगण, भगण, सगणा, जगण श्रौर एक 


वणं गुरु हो, उसे “ ब्रतिरुचिराः छन्द क हते ह । उदाहरणाय बुद्ध चरित तृतीय 
सगं के ६४-६५ एलोक देखिये । 
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. गच्छति चाज्ञापयति रस वाचा रनेदान्न चेनं मनसा मुभोच।५॥ 
. मागं प्रपेदं सद्रशावुयात्रश्चद्रः सनक्तत्र॒इवान्तरिक्तप्‌ ॥६॥ 
` घन्याप्य भार्यत शनेरवो चञ्णुद्ध मनोभिः ख्लु नान्यभावात्‌ २३॥ 

त्यक्टव। रियं घममुपेष्यतीति तस्मिन्‌ हि ता गौरवमेव चक्‌ : ॥२४॥ 
. सर्द्यमप्य्थमदोषदर्शी तेरेव देवैः कृतवुद्धिमोहः ॥२६॥ 
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नाशः स्मृतीनां रिपुरिन््रियाणामेषा जया नाम ययेष भग्नः ॥३०॥ 
७. एवं जरां रूपविनाशयित्रीं जानाति चंवेच्छति चैव लोकः ॥३३॥ 
=. श्रत्वा जरां संविविने महसा महाशनेघापमिवाम्तिके गीः ॥३९४॥ 
६. न चेव संवेगसुपैति लोकः प्रत्य्ततोऽपीटशमीद्धमाणः ॥३६॥ 
१०. उद्यानमूमो हि कुतो रिम जराभये चेतसि वर्तमाने ॥३५॥ 
११ रोगाभिधानः सुमहाननथंः शक्तोऽपि येनेष छरतोऽस्वतन्बः ॥४२॥ 
१२. णवहुरोगेः परिपीड्यमानो रुजातुरो हषमुपेति लोकः ॥४४॥ 
१३ विस्तीर॒मज्ञानसदो नराणां हसन्ति ये रोगभयरमुक्ताः ॥४६॥ 
` अवाच्यमप्यथभिमं नियन्ता प्रव्याजहासर्थवदीश्वराय ॥ ५६॥ 
१८ क केवलोऽस्यैव जनस्य धर्मः सर्वप्रजानामयमीदशोऽन्तः ॥५८॥ 
१६. हीनस्य मध्यस्य महात्मनो वा सवस्य लोके नियतो विनाशः ।।५६॥, 
१९. मनांसि शङ्क कठिनानि नृणां स्वस्थास्तथा ह्यध्वनि वतमानाः ॥६१। 
१८. जानन्विनाशं कथमारतिंकाल्ते सचेतनः स्यादिह दि प्रमत्तः ॥६२॥ 


| 
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प्रथ त्रतीय-सगैः 
(संवेगोत्पत्ति) 


तत कदाचिन्मदुशाद्लानि पु स्कोकिलोन्नादितपादपानि । 

शुश्राव पद्माकरमण्डितानि गीतेर्निबद्धानि स काननानि ॥१॥ 
(दीकाकवु : मङ्गलाचरणम्‌) 4 

(स्मृत्वा शङ्करपाद पद्मयुगलं नत्वा शिवां शारदाः; 


बरह्मानन्दगुरं प्रणम्य शिरसा स्वलोकयातं द्विजम्‌ । 
प्रस्यातं श्रशमश्वघोषरचितं भी बुद्धदे वस्य यद्‌, 


वृत्त यस्य च नाम बुद्ध चरितं व्याख्यायते तन्मया ।) 


छ्मन्वय- तततः कदाचित्‌ सः मृदुंशादलानि पु स्कोकिलोन्नादितषादपानि 
पद्‌माकरमण्डितान गीतेः निबद्धानि काननानि शुश्राव । 
संसत व्यःख्या--ततः विषयसुखपरिचयानन्तर, पुत्रजन्मानन्तर, कदाचित्‌ 
एकदा, सः बुद्ध , मृदुशाद्वना नि मृदूनि च शाद्वलानि मृदुशाद्वलानि शरदुहरित- 
तृणपूर्णानि प॒ स्कोकिलोघ्वादितपादपानि पु स्कोकिलः उन्नादिताः-पादपा येषु 
तानि पस्कोकिलशब्द्पूणेतरूणि पदुमाकरमण्डितानि = पद्माकरेः सण्डितानि = 
दूमाकर-मण्डितानि जलाशय-सुशोभितानि, गीतः मनोज्ञग यनः, ।नवद्धानि 
उधाप्तानि, काननानि नगरोपवनानि, शुश्राव ्रश्णोत्‌ । भगवान्‌ बुद्धः, उपवनानां 
रमणायताम्‌ प्रश्पणोदिष्यथेः । 


हिन्दी अथे- सांसारिक विषय सुखौ से परिचय प्राप्त करने कै बाद 
एक दिन उस भगवान्‌ बुद्ध देवने संगौत से परिपुणं (नगरके) काननों (उपवनं) 
कै विषयमे सूना (किये वन) कोमल श्रौर हरी घाससे परिपृणं हैं । इन उपवनं 
कै वृक्ष कोयलों के (मधुर) शब्दों से गुञ्जित है भ्र्थात्‌ जिनके वृक्षो पर कोयल 
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का मधुर णब्द होता रहता है तथा जो कानन (उषवन) कमलोंसे परिप 
जलाशयो से सुशोभित हैँ । एेसी श्रनुपम उपवनों कौ रमणीयता के विषय मे बुद्ध 
ने सूना । 
समास-मृदृश.द्वलानि = मृदूनि च शाद्बलानि येषु ताऽ (वहूब्रीहि 
समास); पुस्कोकिलोत्रादितपादपानि पुस्कोतिलैः उन्नादिताः पादपाः येषु तानि 
==पु स्कोकिलोच्नादितपादपानि (वहूब्रीहि समास), पदूमाकरमण्डितानि-पद्‌मानाम्‌ 
ग्राकराः तेः मण्डितानि पदुमाकर्मण्डितानि (तृतीय वस्पुरुष) । 


टिप्पणी-- ततः = इसके वाद, कदाचित्‌ = कभी (एक बार), मृदुशाद्‌- 
वलानि = कोमल प्रर हरी घास से परिपू, पुस्कोकिलोन्नादितपादपानि = 
कोयलों के शब्दों से युक्त वृक्नों वाले, पद्माकरमण्डितानि = जलाशयो से सुण भित. 
गोतः = गानों से, निबद्धानि = परिप, काननानि == वनों को (उपवनों के विषय 
मे), शुश्राव = सुना । ५८श्र्‌ वातु से लिट्‌ लक्रारके प्रथम पुरुष एकवचन में 
शुश्राव वनदा हे । @ 
(%) भर.तवा ततः स्रीजनवल्लभानां मनोज्ञभावं पुरकाननानाम्‌ 
~ बहिःप्रयाणाय चकार वुद्धमन्तगर हे नाग इवावरुद्धः ॥२॥ 
अन्वय ततः स्त्रीजनवल्लभानां पुरकाननां मनोज्ञभावं श्रुत्वा म्रन्तगरहे 
भ्रवर्ढः नाग इव बहिः प्रयाणाय बुद्धि चकार । 
सस्कृतं व्याख्या- ततः काननानां रमणीयतायाः श्रवणानन्तरम्‌, स्त्रीजन- 
वल्लभानां = स्तरीजनाय वल्लभानाम्‌ कामिनीजनप्रियाणां, पुरकाननानां पुरस्य- 
काननानामू नगरोपवनानां, मनोज्ञभावं रमणीयतां, श्रूत्वा भ्राकण्यं, भन्ते 
ग्रहाभ्यन्तरे, श्रवरुदधः निबद्धः, नाग इव गज इव, बहिः, प्रयाणाय गातुम्‌, बुद्धि 
मति, चकार श्रकरोत्‌ । ्रन्त-पुरात्‌ (उपवनानि श्रवलोकयितु) बहिः गमनाथ 
व्यचारयत्‌ । इति भावः । प्रत्रोपमालङ्कारः। 
हिन्दी अथं - उपवनों की रमणीयता के विषय मे सुनने के पश्चात्‌ 
वि के प्रिय प्रर्थात्‌ रमणी जनों को प्रिय लगने वाले नगर के उपवनं करौ 
रसणीयता को सुनकर भवन के प्रन्दर बंधे हृए हाथी के समान उस बुद्धदेव ने 
वाहर जाने का विचार किया प्र्थात्‌ घर मेँ बभे हृए हाथी के समान श्रपनेको 
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घघा श्रा श्रनुभव करक श्रन्तःपुर्‌ से बाहर उपवनों मे जाने का विघार किया। 
यहां उपमा श्रलङ्धार हं । थी उपमान श्रौर बुद्ध उपमेय धर में बंधा होना 
साधारणा धमं श्रौर इव उपमावाचक्र शब्द दहै। इसप्रकार यहां पूणोषिमा 
प्रलङ्कार है। 

समास स्त्रीजनवल्लभानां = स्त्रीणां जनः (समूहः) तस्म वल्लभानां 
(चतुर्थी तघ्पुर्ष); पुरः यानि काननानि पुरकनाननि तेषां (षष्ठी तत्पुरुष), 
मनीज्ञमावं = मनोज्ञस्य भावः मनोज्ञभावः तं = मनोज्ञभावसू (षष्ठी तत्पुरुष) । 


रिप्परणी -- स्जीजनवल्लमानां = स्त्री जाति के लिये प्रिय, पुरकाननानां = 
सगर के ठषवनों को, मनोक्ञमावं == मनोहरता को, भत्वा = सुनकर ८ श्र 
दत्वा -> त्वा =: त्वा, भरन्त हे घर के भ्रन्दर, भ्रवरुद्धः == रुके हए, वषे हए, 
श्रव 1-रु्‌.+ क्त->त = श्रवरद्धः, नाग हव हाथी के समान, बहिः = बाहर, 
प्रयासाय = जाने के लिये, प्र+या +ल्युट्‌ ~यु ->श्रन + प्रयाराय चतुर्थीं 
एकवचन, ब्रू = बुद्धि को, चकारन्=क्रिया, ८ घातु लिट्‌ लकार 
प्रथम पुरुष एकवचन मे चकार बनता है। @ 


„ततो नुप्तस्य निशम्य माव पुत्राभिधानस्य मनोरथस्य । 
| . >, स्नदस्य लद््या वयसश्च योग्यामाज्ञापयामास विहास्यात्राम्‌ ॥३॥ 


+ 
ए, 


५ 
पन 


छ्मन्वय -- ततः पत्राभिघानस्य तस्य मनोरथस्य माव निशम्य नृपः स्नेहस्य 
लक्ष्म्याः च वयन्चः योग्यां विहारयात्राम्‌ भ्ाज्ञापयामास । 


संस्छरत व्याख्या - ततः तदनन्तर, पूत्राभिधानस्य पूत्रनामकत्य, तस्थ 
द्धस्य, मनोरथस्य मनोऽ्रिलापायाः भावम्‌ मभित्रायस्‌, प्राशयं, निशम्य श्रूत्वा, 
नप: राजा, सहस्य प्रेम्णः, श्रनुरागस्य, लक्ष्याः सम्पत्त :, च, वयसः श्रवस्थ.याः, 
तारुण्यस्य, योग्याम्‌ श्रनुरूपां, विहारयात्राम्‌ उपवनादिषु भ्रमणयात्राम्‌, भ्रमणा्थ- 
मित्यथ. । श्नाज्ञापयामास श्वाज्ञापयत्‌, भ्रादिदेश, भ्रनुमति ददो--इत्यथः । 


इन्दी श्रथ-बुद्ध के बाहर ्रमणाथं यात्रा का निशंय करने के दाद पुत्र 
ही दहै नाम जिका उस पुत्र के बाहर उपवनोमे रमण करनेकी इच्छा फो 
सुनकर राजा णुद्धोदन ने पृत्रप्रम, राजसम्पर्ति धौर युवावस्था के योग्य विहार- 
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यात्राकीश्राज्ञादे दी भ्र्थात्‌ उपवनोंमें ध्रमणा करनैके लिये बाहर जाने की 
श्राज्ञा प्रदान कर दी, ग्रनुमतिदेदी। 


समास पुत्रामिघानस्य = पुत्र एव ग्रभिघानं (नाम) यस्य॒ सः; तस्य = 
पुत्राभिधानम्य (बहुन्नीहि समास), विहारयात्राम्‌ = विहारस्य यात्राम्‌ (प्रस्थानं) 
== विहारयात्राम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) । 


टिप्पणी-- ततः = इसके बाद, वुद्ध के द्वारा उपवन में जाने का निय 
करने के वाद्‌, नृपः = शुद्धोदन नामक राजा ने, बुद्ध के पिता ने, पुत्राभिधानस्य 
त्पुत्रही दहै नाम जिसका उसके, मनोरथस्य = इच्छा के, स्नेहस्य =प्रेम के, 
लकम्याः = सम्पत्ति के, च == ग्रोर, वयसः = युवावस्था के, योग्यास्‌ = ध्रनुरूप, 
विहारयात्राम्‌ = विहार करने के लिये बरहगिमन की, श्राल्ञापयामास प्राज्ञा दे 
दी । निशम्य = न + शम्‌ +- क्त्वा ¬ -त्यप्‌ > य = निशम्य, भावं = ५८ भू + 
चज. > प्र भाव +-श्रम्‌ = मावम्‌ दहितीया एकवचन, योग्याम्‌ = ^^ युज. +- यत्‌ 
->्य योग्य स्त्रीलिग के म्रथं में टाप्‌->ग्रा्= योग्या +- ग्रम्‌ = योरथाम 
द्वितीया एकवचन, आज्ञापयामास श्राडः उपसं प्यन्त ज्ञपि धातु से लिट्‌ लकार 
के प्रथम पुरुष एश्वचन मे शराज्ञापयामास वनता है । @ 


निवतेयामास च राजमार्गे सम्पातमातंस्य प्रथग्जनस्य । 
मा भूत्छुमारः स॒कुमारचित्तः संविग्नचेता इति मन्यमानः ॥४।॥। 

अन्वय--सुकरुमारवित्तः कुमारः संविग्नचेता माभूत्‌ इति मन्यमानः (नृपः) 

राजमागं त्त स्य जनस्य पृथक्‌ संपातम्‌ निवत्त यामास । 
सस्कत व्याख्या--सुकृमारचित्तः = सुकुमारं चित्त' यस्य सः = सुकुमार- 
चित्तः कोमलहूदयः, कुमारः राजकुमारः, बुद्धः, संविग्नचेताः संविग्नं चेतः यस्य 
सः = सं विग्नचेता विरक्तहृदय., माभूत्‌ न स्यात्‌ , इति इत्थं, मन्यमान; मनसा 
भावयन्‌, नुपः बुद्धपिता, राजमार्गे राजपथि, भाक्त स्य॒ रोगग्रस्तस्य, जनस्य 
व्यक्ते :, प्रथक्‌ राजमार्गादन्यत्र, सम्पातं यातायातं, निवत्तयामास निषेधयामास । 
हिन्दी अरथे- कोमल हृदय वाले इस राजकुमार (बुद्ध) के हृदय मे कटी 
व॑राग्य (सांसारिक विष्यो से विरक्ति) न उत्पन्न हो जाय, एसा मानते हृए 





~ ण 
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राजा शुद्धोदन ने राज्मागे पर दुःखी एवं रोगी व्यक्तियों का यातायात रोक 
दिया । इसमे बुद्ध के भावी वैराग्य ग्रहण की श्रभिव्यञ्जना हौ रहीदहै। 
समास -- सुकुमार चित्तः - सुकुमारं (कोमलं) चत्त यस्य॒ सः == सूकुमार- 
चित्तः (वहुब्रीहि समास), संविग्नचेताः = संविग्नं चेतः यस्य भ्रः = संविग्नचेताः 
(बहुव्रीहि समास), राजमागे = राज्ञाम्‌ मार्गे = राजमार्गे (षष्ठी तत्पुरुष) । 
टिप्पणी-- सुकुमारचित्तः = कोमल हृदय वाले, कुमारः = राजकुमार, बुद्ध, 
संविगनचेताः == विरक्त हृदय, माभूत्‌ =न हो जाये, इति = यह्‌, मन्यमानः = 
मानते हुए) दिषादिगणी ^८मन्‌ घातु से = मन्य + शानच्‌ ->भ्रान मुक्‌ का भ्रागम 
मू शेष = मन्यमानः प्रथमा एकवचन, राजमार्गे = राजपथ, सड़क पर, भ्रात स्य 
जनस्य = दुःखी पीडितां रोगियों श्रादि का, पृथक्‌ = दूसरी शरोर को, सम्पातं = 
जाना श्राना, निवतयामास == लौटा दिया भ्र्थात्‌ राजमागे पर रोगियों का भ्राना 
जाना रोक. दिया । 
1 ८ ्रस्यङ्खद्ीनान्विकलिन््रियांश्च जीरणौतुरादीन्‌ कृपरणांश्च दिक्त 
५ >“ ततः समुत्सार्य परेण साम्ना शोभां परां राजपथस्य चक्‌: ॥५॥ 


द्मन्वय-- ततः प्रत्य द्धहीनान्‌. विकलेन्द्रियान्‌, जीर्णातुरादीन्‌ च पणान्‌ 
दिक्षु परेण साम्ना समुत्सायं राजपथस्य परां शोभां चक्र: । 

संस्कृत व्याख्या-- ततः राजपयात्‌ अ्रात्तं जननिषेषानन्तर्‌, राजपुरुषाः, 
परत्यंगहीनान्‌ हस्तपादायद्धविरहितान्‌, विकनेन्द्रियान्‌ इन्द्रियघातदोषयुक्तान्‌, 
जीणतुरादीन्‌ वृद्धरोगादियुक्तान्‌, जनान्‌, कृपणाश्च दीनान्‌ च दिश प्रन्यन्र 
सवासु श्रपि भ्राशासु, परेण भ्रत्यधिकेन, साम्ना सामवचनेन, -शान्त्या, च, 
समुत्सायं पृथक्‌ कृत्वा, राजपथस्य राजमागंस्य, परां भूयसीं, शोभां, चक्र: 
ग्रकुवेन्‌ । राजमार्गत्‌-म्रगहीनान्‌ मूकान्धवधिरखञ्जादीम्‌ बृद्धान्‌ रोगग्रस्तान्‌ य 
प्रन्यत्र संप्रेष्य परमया शान्त्या राजमार्गात्‌ पृथक्‌ कृत्य राजमानं सज्जीकृतबन्तः 
द्ति भावः| 

हिन्दी श्रथ- इसके वाद श्रंगहीनों, विकल इन्द्रिय दालों वृद्ध रोगो प्राटि 
लोगों को तथा दीनो-गरीबों वेचारों को (राजमागं से दूसरी भोर) सभी दिशाभ्रों 
को मरौर परम शान्ति से हटाकर राजमागं कौ परम णोभा की भर्थातिं रामां 
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को बन्दनवार, पुष्प मालश्रों, कालरा, फाटकों श्रादि कौ रचना करके सुसञ्ित 
कया । 

समास--प्रत्यद्धहीनान्‌ = म्द्धंपुग्रङ्धषु इति प्रत्यद्धानि तेभ्यः ये हीनाः 
परत्यङ्धहीनाः तान्‌ = प्रत्यद्धहीनान्‌ (श्रव्ययीमाव, तत्पुरुष समास) विकलेन्द्रियान्‌ 
== विकलानि इन्द्रियाणि येषां ते तान्‌ = विकलेन्छ्ियान्‌ (वटत्रीहि समासत) 
जीणातुरादीन्‌ = जीर्णः च भ्रातुरादयः च जीर्णातुरादयः, तान्‌ = जीर्णातु रादीन्‌ 
(दन्द समास), राजपथस्य = राज्ञां पथः, तस्य = राजपथस्य (षष्ठी त्पुरुष 
समास) । 

टिप्पणी--प्रत्यद्धहीनान्‌ = श्रद्ध से दीनो को, विकलेन्दरियान्‌ = व्याकुल 
दन्द्रियों वालों को, जीरातुरादीन्‌ = वृद्ध ग्रौर रोगी श्रादि लोगों. को, 
कृपरणान्‌ == दीनो, गरीबों, बेचारों को, दिक्षु==सभी श्रोर (राज्यमार्गं को 
ष्टोडकर श्रन्य सभो श्रोर), परेर = श्रत्वन्त, साम्ना=शान्ति वचनोंके द्वारा, 
समुत्सायं = हटाकर, स म्‌ + उत्‌ + ^^ स + णिच. ->इ = समूत्सारि + क्त्वा श्रौर 
क्त्वा के स्थान पर ल्यप्‌ ->य (शेष) = समुत्सायं, राजपथस्य = राजमागं की, 
परां = प्रत्यन्त, शोभां = णोमा, चक्र: = किया, ^८ङुक्रन. धातुसे लिट लकार 
मे, प्रथम पुरुष के बहुवचन म “चक्र: बनता है। साम्ना==सामन्‌ शब्द से 


तुतीया एकवचन मे “साम्ना” बनता है । इम्के रूप साम, सामनी, सामाति 
श्त्यादि होते है । @ 


(() ततः कृते श्रीमति राजमार्गे श्रीमान्विनीतानुचरः कुमारः | 
प्रासाद प्रष्ठादवतीयं काले कृताभ्यन॒ज्ञो चरपमभ्यगच्छत्‌ ॥६॥ 
अन्वय -ततः राजमागं श्रीमति कृते (सत्ति) कृताभ्यनुज्ञः विनीतानुभरः 
श्रीमान्‌ कुमारः काले प्रासादयपृष्ठात्‌ श्रवततीयं नृपम श्रभ्यगच्छत्‌ । 
संस्कृत व्याख्या-- ततः तदनन्तरम्‌, राजमार्गे राजवत्मनि, रानपवे, 
श्रीमति शामाक्षम्पन्न , कृते विहिते, सति, कृताभ्यनुज्ञः प्राप्तानुमतिः प्राप्तादेशणः, 
विनीतानुचरः: = विनीताः श्रनुचराः सेवक्राः यस्य सः = विनीतानुचरः विनीत- 
मेदकयुक्तः, सन्‌, श्रीमान्‌ एेश्वयं सम्पन्नः, कुमारः राजक्रुमारः वुद्धदेवः, काले 





न र, 
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समुचितसमये, प्रासादपृष्ठात्‌ राजभवनपृष्ठात्‌, अ्रवतीयं अद्यः समागत्य, नपम्‌ 
राजानं स्वपितरम्‌, अभ्यगच्छत्‌ समीपमाययौ । 
हिन्दी च्रथ--इसके बाद राजमागं के शोभा युक्त किये जाने पर भ्र्थात्‌ 
वन्दनवार, पुष्य मालाग्रो श्रादिके दवारा राजमागं के सजाये जाने पर (वहिगंमन 
की) श्राज्ञा प्राप्त किये हुए एेश्वयंशाली, नस्र एवं शिष्ट सेवकं से युक्त राजकुमार 
ुददेन समय पर साजभवन को छत से नीचे उतर कर राजा के पासं गये 
रथात्‌ बुद्धदेव बाहर जाने से प्रवं राजभवन से नीचे उतर करं प्रपते पिता जी के 
वात गयं । 
समास छृतान्यनुज्ञः = कृता ब्रभ्यनुज्ञा येन सः = कृताभ्यनुज्ञः (बहुव्रीहि 
समास), विनीतानूचरः = विनीताः ग्रनुचराः यस्य सः = विनीतानुचरः (बहुब्रीहि 
मास) , प्रासादपुष्ठात्‌ == प्रासादत्य, पृष्ठात्‌ = प्रासादपृष्ठाठ (षष्ठी तत्पुरूष 
समास) । 
टिप्पणी- राजमागं = राजपथ, सड़क के, भ्रीमतिकृते = शोमायुक्त कयि 
नि पर स्र्थात्‌ वन्दनवार फालर पृष्प मालानां भ्रादि के द्वारा राजमागे के 
लङि्जित किये जाने पर, एताभ्यनुज्ञः = प्राज्ञा प्राप्त कयि हुए, विनोतानु- 
चरः नप्र सेवकं से युक्त, श्रीमान्‌ = शोभा सम्पन्न श्रवा लक्ष्मोयुक्त म्रथवा 
टए्वयं सम्पन्न, कुमारः = राजकुमार बुद्धदेव, काले ==समय पर, प्रासाद- 
== राजभवन की छत से (नीचे), श्रवतीयं = उतर कर, श्रव +तृ ~+ क्त्वा 
श्रौर क्ट्वा को त्यप्‌ ->य =श्रवतीयं, नृपम्‌ = राजा के, भ्रभ्यगच्छत्‌ = समीप 
क्रो गये । सृवम्‌ श्रभ्यगच्छत्‌ = यहां प्रभिके योग मे नृप शब्द से द्वितीया 
विभक्ति हो गई है, षष्ठी नहीं हुई । विनीत + ग्रनुचरः (दीषं तन्वि) पृष्ठात्‌ + 
श्रवतीर्यं (जण्त्व सन्धि), कृत +श्रभि + भ्रनुज्ञः (दीष, यण. सन्धि), नृपम्‌ + 
द्रमि ~+ अ्रगच्छत्‌ (व्यंजन, यण. सन्धि) । @ 
| विण नरेन्द्रः सुतसागताश्र.: शिरस्युपाघ्राय चिरं निरय । 
“गच्छति चाज्ञापयति स्म वाचा स्तेदान्न चेनं मनसा मुमोच ॥५॥ 


द्नन्वय--ग्रथ भ्रागताश्र्‌.; शिरसि सुतम्‌ श्राघ्राय चिरम्‌ (सुतम्‌) निरीक्ष्य 


वाचा गच्छ इति प्राज्ञापयतिस्म स्नेहात्‌ मनसा च एनम्‌ न मुमोच । 
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संस्कृत व्याख्या-- श्रय प्रनन्तरम्‌, श्रागताश्र.: श्रागतानि ्रन्रशि यस्य 
सः = स्रागताश्र्‌: भ्रन्र्‌पूरितनयनः, नरेन्द्रः नराणाम्‌ इन्द्र नरेन्द्रः राजा, 
शुद्धो रनः, तत्पिता, शिरसि मस्तके, भाले, उपाघ्राय सूतम्‌ पुत्रम्‌, म्रालिङडःग्यः 
परिचवुरन्य, चिरं चिरकालं सुतं समीपागतं पुत्रम्‌, निरीक्ष्य समवलोक्य, वाचा 
बाण्या, बाड मात्रेण, गच्छ ब्रज, इति, श्राज्ञापयतिस्म भ्राज्ञापयत्‌, स्नेहात्‌ प्रम्णः, 
प्रनुरागात्‌, मनसा हृदयेन, च, एनम्‌ उपवनं गन्तुमूयतं पुत्रं, न नैव, मुमोच 
भ्रमुचत्‌, तत्याज । 


हिन्दी अथं- तब ध्रा गये हु (श्रांखों में) श्रासु, जिसके एसे उप्त राजा 
शुद्धोदन ने शिर में श्रालिङ्खन करके सूघ करके श्रौर बड़ी देर तक (पुत्र के मूख 
को) देख करङे, समीप श्राये हर्‌ विहार यात्रा क लिये उद्यत पृव्र॒ (बुद्ध) को 
वारी मात्र से जाभ्मो यह श्राज्ञा (्रनुमति) प्रदान की । (परन्तु) प्रेमवश मन से 
पुर को नहीं छोड़ा भ्र्थात्‌ हृद से बरिगंमन कौ श्रनुमति नहीं दी। (यहां 
राजा के पूत्र सम्बन्धी प्रेम कौ प्रतिशयिता श्रीर विरक्ति कौ भ्राशंका व्यञ्जित 
हो रही है कि कहीं बहिगेमनसे कोरा द्य न देख ले जिससे वेराग्य 
स्वीकार कर राज्य छोड़कर संन्यास न ग्रहण कर ले) । 

समास--ब्रागतान्र :=ग्रागतानि (उत्पन्नानि), श्रश्रूणि यस्य सः == 
श्रागताश्न.; (बहुब्रीहि समास), नरेद्धः नराणाम्‌, इन्द्रः नरेन्द्रः (षष्ठो 
तत्पुरुष समास) । 

टिप्पणी - श्रथ = इसके बाद, तव, श्रागताश्र.: = (ग्रां मे) उत्पन्न हो 
गये हैं सू जिसके फेस उप, नरेद; = राज ने, शिरसि == शिर में, मस्तक मे, 
चुतम्‌ = पुत्र का, उपाघ्राय = प्रालिगन करके, सूघ करके, उपाघ्राय = उप + 
म्रा + ५/घ्र क्त्वा भ्रौर क्त्वा कौ ल्यप ->य (शेप) = उपः श्राय, चिरं = बड़ी 
दर तक, सुतं = समीप श्राये हए बाहर जाने के लिये उद्यत पत्र को, निरीक्ष्य = 
दख करक, निरीक्ष्य = निर्‌ + ईक्ष. + क्त्वा रौर क्त्वा को ल्यप ->य (शेष) = 
निरीक्ष्य, वाचा -वाणी मात्र स, गच्छं = जाग्रो, ^^ गम्‌ धातु (गच्छ्‌) से लोट 
लकार मे मध्यम पुरुष के एकवचन मे “गच्छ! वनता है। इतियः, 
्राज्ञापयतिस्म =श्राज्ञा दे दी, श्राङ उपसगं पूर्वक ण्यन्त ज्ञापि घातु से “श्म 
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के योग मे “लट स्मे" सूत्र से भूतकाल के प्रथमे लट लकार हो गई । भ्रतः 
लट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन में भाज्ञापयति बनता है। स्नेहात्‌ = 
्रेमबण, एनम्‌ = पुत्र को, मनसा == हृदय से, न == नी, मुमोच = छोड़ा, भरलग 
किया । @ 


(2 . तत्तः स जाम्बूनद भाण्डशचदभियु क्तं चतुर्भिर्निभितेस्वुरङ्ग: । ज 4 
श्रकलीबविद्वच्छुचिरश्मिधारं ह्िरण्यमयं स्यन्द नमारुरोह्‌ ॥८। द्री 


श्न्वय--ततः सः जारब्रूनदभाण्डञ्ृ्डिः चतृभिः निभृतः तुरगैः युक्तम्‌ 
-कलीवविद्च्छुचिर्मिवार हिरण्यमयं स्यन्दनम्‌ श्रारुरोह्‌ । 
संस्कत व्याख्या-- ततः पितराज्ञा्राप्त्यनन्तर्‌, सः राजकुमारः बुद्धदेवः, 
नाम्बूनद माण्डू = कम | ५ 0 ग्रश्वान ्ुररानि 
विश्रति श्तिते तः चतुभिः चतुः संख्याकंः. निभृतः शान्तः श्रतएव शिल्ितैः, 
तुरगैः च्रश्वः, युक्त समन्वितम्‌, (रथम्‌) अरक्लीबविद्वच्छूुचिरष्मिधारम्‌ = रष्मीन्‌ 
ह्ारयतीति रष्मिघारः सारथि स चासौ प्रक्लीचः बलवन्‌ च †>द्राश्च यस्य 
(रथस्य) तत्‌, हिरण्यसय 1 स रथम्‌, पारु प्रा रोहत्‌ । 
सवरतषटिते ्रए्वालङ्कुःरणैः सुस ञ्जित विनीतः चतुभिः अण्वं ¦ योजितं कनकमयं 
रथम्‌ बुद्धः श्राररोह 1? यत्‌ स्यन्दनम्‌ बलवता, विदुषा पवित्रेण च पारथिना 
युक्तम्‌ प्रासीत्‌ । 
टिन्दी दथ-- उसके बाद (पिता कौ धनुमति प्राप्त करनेके ब'द) बुद्ध 
सुवणं निमित भाण्ड (श्र्वालद्धुरण ) को धारण करने वाले चार शिक्षित घोड़ों 
म युक्त रथ पर सवार हो गये । जो रथ बलवान्‌, विद्धान्‌ पभ्रौर पवित्र सारथि 
स युक्त था धर्था्‌ स्वरं निमित श्रश्वालङ्करणो से सुसञ्जित चार विनीत 
(सचे) परश्वो से युक्त, वलन विदान्‌ प्रौर पवित्र सारथिस युक्त रथ पर 
बह बुद्धदेव वार हो गये । 


समास- जाम्बूनद माण्डू: = जाम्दूनदस्य (सुवरेस्य) यानि भाण्डानि 
(श्रष्वालङ्कुरणानि तानि विंच्रतीति जाम्बूनदभाण्डभृतः तेः = जाम्बूनदभाण्डभृद्धः 
(द्वितीया तत्पुरुष समां) प्रक्ली बविद्रच्छुचिरए्मिषारम्‌ = रश्मीन्‌ (प्रग्रहन्‌) 
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घःरयतीति रश्मिधारः स चासी प्रक्लीवः विद्वांश्च शुचिः च यस्य॒ तत्‌ = अक्ली- 
वविद्च्छुचिरष्मिधारम्‌ । 

 दिप्पणी ~ जाम्बूनदमाण्डशरृद्धिः == सोने के बने हए श्रश्वालङ्कुरणों को 
धारण करने वाले, चदु: = चार, निश्रतंः == णान्त एवं शिक्षित (श्रश्व शिक्षा से 
परिचित), तुरङ्धः:= घोडा से. श्रक्लोबविद्रच्छूुचिरदिमिधारं श्रक्लीब = बलवान्‌, 
विद्वन्‌ श्रौर पवित्र, रष्मिघारं == सारयि से युक्त, हिरष्यमय = स्वं निित, 
हिरण्यमयं = हिरण्य + मयट्‌ --मय = हिरण्यमयम्‌, निभृतै; = नि +भ + क्त-> 
त = निभृतः तृतीया विभक्ति बहुवचन । युज_ ¬ क्त-> द == युक्तम्‌ द्वितीया 
विभक्ति एकवचन, स्यन्दनम्‌ == रथ पर, श्राररोहु = सवार हए, श्रारुरोह्‌ = 
प्राड्‌ उपसग पूवक ^८रुह. धातु से लिट लक्रार के प्रथम पुरुष के एकवचन में 
“श्रारुरोह्‌'' वनता है । विहन्‌ = ^^ दिद्‌ + वु ->वस = विद्धसर. शब्द से प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन में “विद्वान्‌ बनता है । & 


करि प्रकीरणाञ्ञ्वलयुष्पजालं विषक्तमाल्यं प्रचलत्पताकम्‌ । 
| ¢ 
ग प्रपेदे सद्शानुयात्श्चन्द्रः स न्त्र इवान्तरित्तम्‌ ॥६॥ 


अन्क्य- ततः सहशानुयात्रः (सः) सनक्षत्रः चन्द्रः हव भन्तरिक्षम्‌ (प्रपेदे 
तद्वत्‌) प्रकी णोज्ज्वलपुष्पजालं विषक्तमाल्यं प्रचलत्पताकं मार्ग प्रपेदे । 

संस्कत व्याख्या- ततः स्यन्दनारोहणानन्तरं, सहशानुयावः = सहशाः 
योग्याः, भ्ननुाच्राः सेवकाः यस्य स == सदणानुयात्रः योग्यसेवकसमन्वितः, (सः 
बुद्धः) सनक्षत्रः == नक्षत्रैः सह = सनक्षचः तारागणसहितः, चन्द्रइव निशाकर 
इव, भ्रन्तरिक्षम्‌ श्राकाणमृ, “+ कीणेज्ज्विलपुष्पजालं = प्रकी निम निक्लिप्तानाम्‌, 
उज्ज्वलानां श्वेतवणानां, पुष्पाणां कुसुमानां, जालं यस्मिन्‌ सः तम्‌ = प्रकोर्णो- 
ञ्ज्वलपुष्पज)ल निपततिशुश्रकुसूुमजालम्‌, विषक्तमाल्यं = विषक्तानि विशेषेण 
सकतानि श्रवलस्वितानि, माल्यानि पुष्पजः, यस्मिन्‌ सः तम्‌ = विषक्तमाल्यम्‌ 
ग्रवलम्बितकुसुभमालम्‌, प्रचलत्पताकमु = प्रचलन्त्यः दोधुयमानाः पताकाः ध्वजाः 
यस्मिन्‌ सः तम्‌ = प्रचलत्पताकम्‌ प्रकम्मितध्वजम्‌, मार्गं राजपथं, प्रपेदे भ्राययौ, 
प्रजगाम । प्रत्रोपमोलङ्कारः उपमानन्तु-श्रतर चन्द्रः उपमेयम्‌ बुद्धः भ्रागमनमेव 








तृतीय सर्गः |] | ११ 


(प्रपेदे) साधारणधर्म, इव, उपमाव चकणठ्दोऽस्ति । श्रतः पर्णोपमालङ्कारो 
बोध्यः । 
हिन्धी च्रथे--स्थ पर सवार होने बाद योग्य सेवको के सहित वहं 
बुद्धदेव नक्तं सहित चन्द्र॒ के समान भ्र्थात्‌ जिस प्रकार चन्द नक्षत्रों सहित 
प्रकाश मे श्राता है उसी प्रकार सेवको सहित बुद्धदेव बिखरे हए सफेद फलों की 
राणि से पररिपूरं, (खम्भों श्रादि मे) लटकती हई मालाभ्रों से युक्त, फह्राती हुईं 
पताकाम्रों से सुशोभित मार्गं में श्राये । यहां उपमा लङ्क दै 1 (उपमान चन्र 
प्रौर उपमेय बुद्धदेव, उपमा का साधारण धरम श्राये 'श्रपेदे"' है तथा “इव ' 
उपमावाचक शब्द है । श्रतः पूर्णोपमा श्रलद्भार समना चाहिये 1) 
समास--सदणानुयात्रः = सदृशाः (योग्याः) श्रनुयात्राः | सेवकाः) यस्य 
1 सः == सहणानुयात्रः (बहुत्रीहि समास) सनक्षत्रः = नक्षत्र: सह्‌ = सनक्षत्रः, 
+ (तृतीया तत्पुरुष समास) भरम ोरणोज्ज्वलपुष्पजालम्‌ = प्रक एनाम्‌ उञ्ज्वलानां 
पुष्पाणां जालानि यस्मिन्‌ सः तम्‌ = प्रकी णोज्ज्वलपुष्पजालम्‌ (बहुत्रीहि समास) 
| विषक्तमाद्यम्‌ = विषक्तानि माल्यानि यस्मिन्‌ सः तम्‌ = विषक्तमाल्यम्‌ = 
; (बहु्रीहि समास) प्रचल्पताकम्‌ = प्रचलन्त्यः पताकाः यस्मिन्‌ सः तमू बच 
त्यतताकम्‌ (वहूत्रीहि समास) 
रिप्पणी-सहशानुयाद्रः = योग्य सेवकों से युक्त, सनक्षत्रः = तक्षतो सहित, 
्रकर्णोज्ज्वल पुष्पजालम्‌ = बिखरे हए सफेद पूष्पों के जालो से युक्त, विषक्त- 
, माल्यम्‌ = विशेषरूप से सक्त भ्र्थात्‌ लटकने वाली माला रों मे युक्त; प्रचलत्प- 
॥ ताकम्‌ = फट राती हई पताकाश्नों से युक्त, प्रपेदे = श्राये, भरपेदे = भ्र + ¶द चु 
> से.लिट्‌ लकार के प्रथम पुरुष एकवचन में श्रात्मनेपद में प्रपेदे बनता ह। 


| ¦ ण नैतृहलासस्पीततरेर्च नेत्रे नीलो्पला्धैरिव कीयमाणम्‌ । 
शनेः शनैः राजपथं जगाद पौरेः समन्तादभिवीदयमाणः ॥५०॥ 

अन्वयः--पौरैः समन्तात्‌ श्रभिवीक्ष्यमाणः कौतूहलात्‌ स्फीततरेः नीलो- 
त्पलाधं; इव नेतं : कोयंमाणम्‌ राजपथं शनेः शनैः जगाहे । 





संस्कत व्याख्या--पौरेः नगरवासिभिः, समन्तात्‌ सर्वतः, श्रभिवीक्ष्पमाणः 
परवलोक्यमानः, कौतूहलात्‌ श्रौत्सुक्याव्‌, स्फीततरेः भ्रतिप्रसन्नः, नीलोत्वलार्बः 





८ 11 ( वृदखचरसिम्‌ 


इव = नीलानि च उत्पलानि नीलोल)लानि तेषानु र्घः इव श्र््॑भागैरिव, नेत्र 


नयनः कायमालमू प्क्षिप्तमू, प्तम्‌, राजपयं = राज्ञां पथं = राजपथं राज- 
माग, शनः: शनैः मन्दं मन्दं, जगाहे प्रा>िणत्‌ । ग्रत्रोपमालद्कारः ! नीलोत्पलानाम्‌ 
वनभागाः उपत्नानि सन्ति, नेत्राणि उपमरेयानि, द्रव शब्द स्तूपमाव।चक्र णब्द।- 


ऽस्ति । साधारण धमस्तु ` कीर्य॑माराज्व्दोऽस्ति । भ्रतः पूणपिमालद्भारो 
बोध्यः । , 


; हिन्दी अथ नगरवािों क ६२ चारं ग्रीरसे देते जाते हए बुद्धदेव 
न को तुहलवः शरत्यन्त प्रसन्न श्रत्‌ विकतित्त नीलकमलो के प्र्धभाग के समारत 
भयात्‌ श्रध विकषित नोल कमलो = समान नेत्रो ते व्थाप्त राजसा पर धीरे- 
धारे प्रदेश क्रिया| यहां उपा अलंकार द्धि 
नेत्र उपमेय, इव उपमाव; चरो 
धमं है| 


समास-स्फोततरं = प्रतिणयेन स्फोताः इति स्फीततराः वः - स्फौततरं 
(तृतीया तत्पुरुष सम।स | नीलोत्पल 
तेषाम्‌ प्रयै; = नीलोत्पलार्धः (तत्पुरुष समाध) 

टिप्परी-- पोर. = नगरवा्ियों के दारा, समन्तात्‌-चारों श्रोर, 
भ्रभिवीक्ष्यम7लः = देखा जाता हरा, श्रभिदीक्ष्यमारः = श्रमि वि ईक्ष. 1 
यक्‌ ->य == ग्रभिवीक्ष्य यानच्‌ > श्रान गुक्‌ का श्रागम “मम्‌” शेष == श्रभिवीक्ष्य- 
मान-> ण = श्रभिवीक्ष्यमाखः, क तुहल्यत्‌ = उत्सुकता से, कुतूहल +म्रण-> 
भर = कौतुहलात्‌ पञ्चमी एकवचन, स्फोततरेः = ग्रत्यन्त प्रसन्न पर्थात्‌ पणं 
विकसित, नीलोत्यसार्धैः इव ~ नीलकमलों के अधंभाग के समान, नेत्रं = प्रांखों 
से, को्यमाणान्‌-- व्याप्त, विखर हए, को्यमाणम्‌- क़ + (क विक्षेपे धातु से) 
यत्‌ ->य - कीं + शानच्‌ ->श्नान, मुक्‌ का श्रागमं मु (शेष) = कीय॑मान-- 
न को ख~-कोयंम'राः की्यमासाौ, को्यमाराः, की्य॑नाशाम्‌ (हितीया विभक्ति 
एत्वचन) राजपथं - राजमागं परः शनेः शनैः - "धीरे-धीरे, जगाहे- प्रवेश 
किया। गाह्‌. घातु--लिट्‌ लकार कै प्रथम फृरष एकवचन मे प्रात्मनेपद सें 


जगहे बनता है । ॐ 





६ । नीलकमल के प्र्घभाग उपमान, 2 
गन्द, कीरुमाणा उपमावाचफ स) धरण । 


। 


४ 


५. | 
== नीलानि च उत्पलानि, नीलोत्पलानि | 
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तृतीय सग ] 
८५५ क 
९ तुष्टुवुः सौम्यणुणेन केचिद बन्दिरे दीप्ततया तथान्ये । 
सौ परख्यतस्तु श्चियमस्य केचिद्‌ वैपुल्यमाशंसिषुरा्यवश्च ॥१९॥ 
न्वय-- केचितु सौम्यगुखेन तं तुष्टु." तथा श्रन्ये दीप्ततया ववन्दिरे 
ीमुद्यंतः तु केचित्‌ ग्रस्य नियम्‌ गरायुषः च वपूल्पम्‌ स्ाशंसिषुः । 
संस्कृत ठया स्या-केचित्‌ कतिपयाः नागरिकाः, सौम्यगुणोन तस्य सौम्य- 
गृशात्वात्‌, तं बुद्धदेव, वुष्टदुः स्तुतिचक्र्‌.:: तथा, अन्ये अधरे, दीप्तः भावः दीप्तता 
तया = दीप्तया कान्तिमन्तय,' ववन्दिरे प्रणेमुः, सौमुद्पतः परनुक्रलाचरणखतया, 
तु, केचित्‌ कतिर्पधाः जन '' यमस्य बुद्धदेवस्य, श्रियं लक्ष्मीम्‌, च, च्रायुष्' 


र प्राचुर्यम्‌, श्राधिकयम्‌, प्राशंसिषः कामयाच्चक्रिरे । 

हिन्दी रथ--कुछ नगर वासियों ने (बुद्ध के ) सौम्य गृण के कारण उस 
ति कौ, श्रौर ग्रन्य कु लोगों ने बुद्ध ऊ क्रान्तिमान्‌ होने के 
न्ना की अर्थात्‌ बुद्धि की कान्तिसे प्रभावित एवम्‌ ग्राकषित 
गे प्रणाम किया । कुर लोगों ने बुद्ध के श्रनुक्ूल ग्राचरणौ के 
गनौर श्रायु की विपुलता की कामना की, श्र्थात्‌ बुद्ध की 
[प्त करें यह्‌ कामना की । 


बुद्धदेव क्री स्तु 
कारणा बुद्ध की व 
| ए लोगों ने उनक 
कारण नकी लक्ष्पो 

लक्ष्मी प्रौर श्राय दोनों दीघेता प्र 
_ क्ेविद्-कुद लोगो ने । सौम्यगुरणेन -सौम्यगुर के कारण, 
-स्तुति कौ, तष्ट्वुः ९८स्तूव्य. स्तुतो घातु से लिट्‌ लकार 
मे "तुष्टुवुः" बनता है ।" ` पन्ये क्ख अय लोगों 
के कारणा, ववन्दिरे प्रणास किया, ववन्दिरे-- 
के बहुवचन मे ध्ववन्दिरे'' बनता रहै । 


श्राचरण होने के कारण । श्रस्य~-वुद्ध की, भियं - 
की, ` श्रायुष-; श्रायु की वैपुल्यम्‌--विशालता की, दीघंता की, वेपुल्यं' 
ल > ल्यं -- विपुल -]- ष्यज्‌ ->य श्रादि धुद्धि “यस्येति च" 


टिप्पणी 
 तं--इुवदेव की, दुष्टतुः 
| के प्रथम पुरुष के बहुवचन 
गेप्तदया - कान्तिमत्‌ होने 

[र के प्रथम पुर 


| ते, व 
| तु से लिट्‌ लक 


वः-- व 
ल्यम्‌ (द्वितीया एकवचन) श्राशंसिषुः--कामना कोः 


___-विपुलस्य ¢ 
। पिवतु --माडः उपसगं पूर्वक ८णंस्‌ धातु से लिट्‌ लकार के प्रथम पुरुष के 
अहववन परापसिपुः बनता द @ 





१४ |] | | वबुदढ्सितम्‌ 
2. 


ॐ) निःसुत्य इुच्जारच मह्‌कुलेभ्यो व्यूहाश्च केरातकवामनानां । 
`ˆ नायः कृशेभ्यश्च निवेशनेभ्यौ देवानुयानध्वजवत््रणेमुः ॥१२॥ 
श्रन्वय--महाकरुलेभ्यो व्यूहाः च कुब्जा, के रातकवामनानाम्‌ नायः, कृशंभ्यः 
निवेशनेभ्यः च नायः निःसृत्य देवानुयानध्वजवत्‌ प्रणमः । 
सस्रत व्याख्या-महःकुलेभ्यः उच्चवंशेभ्य- ' वहाः समुदायाः, कुन्नाः, 
च, कंरातकवामनानामू--कंरातकाः च वामनाः च तेषां--कंरातकव।मनानां । 
दनेचरवामन।दीनाम, नाय॑; स्त्रियः, कृशेभ्य, साधारणेभ्यः दीनेभ्यः, निवेशनेभ्यः 
भ्यः, च, निःसृत्य बहिरागत्य, नारयः देवानुयानश्वजवत्‌-- देवस्य इन्द्रस्य 
व्रनुयानघ्वजवत्‌ उत्सवध्वज इव, प्रणेमुः प्रणमन्‌ । भ्रत्रोपमालद्धुारः । 


+ - रभ त 


| हिन्दी श्रथ- बड़े-बड़े उच्च वेशो से मुण्डो के मुण्ड, कुबे लोग तथा । | 
किरात श्रौर वामनो की स्विां श्रौर ताधारण चोट रेषरोसे स्त्रियां निकल 1. 


कर उन स्त्रियो ने बुद्धदेव को उसी प्रक।र प्रणाम किया जितत प्रकार इन््रके 
उत्सव के ध्वज को प्रणाम करते है । | 


समास-मटाकुलेम्पः- महान्ति ष कलानि-महाकृलानि तेभ्यः--महा- 
कुलेभ्यः (तत्पुरुष सम(स) करातरूवामनानामू-करातक्ाः च वामनाः--कंरातक्- | 
वामनाः तेषामु कंरतकवामनानामू (दन्द समसि), देवानुानध्वजवत्‌-- देवस्य । 
भ्रनुयानं तस्य ध्वजवत्‌-देवानुयाध्वजवत्‌ (प्रष्ठी तत्पुरुष समास) 

रिप्पणी-महाकलेभ्यः- बड बड़ कुलों से, ग्हा---गुण्डों के मुण्ड, < 
कुन्जाः--कृबडे, केरातकवामनानामू--किर।त श्रौर वामनो की, नायंः- स्त्रियों 
न, इृगेभ्यः--छोटे, साधारण, निवेशनेभ्यः- घरों से निःसृत्य--निकलकर, ` 
नि सूृत्य-निर्‌ +सु + क्त्वा श्रौर क्त्वा को त्यप्‌ >य (शेष)-- निःसृत्य । | 
देवानुयानध्वजत्‌-- इन्द्र के उत्सव के ध्वज के समानः; प्रणेभुः- प्रणाम किया । ` 
प्र+नभरषतुसे लिट्‌ लकरारके प्रयम पुरूष के. बहुवचन मे प्रणेमुः 


चनता है । ऊ 


र अम, 


# ५ भ 
(\- } ततः मारः खलु गच्छतीति भर त्वा स्तरिय प्र त्यजनासप्रवृत्तिम्‌ | 
दिया हुम्यतलानि जग्मुजनेन मान्येन कृताभ्यनुज्ञा: ॥१३। 





तृतोय सगः ] । [ १ ५ 
अन्वय--ततः प्रेभ्यजनात्‌ कुमा : खलु गच्छति इति प्रवृत्ति च्र्‌त्वा 
मान्येन जनेन कृताभ्यनुक्लाः स्तरिय: दिद्र्या हम्य॑तलानि जरयः । । 

संस्टरत व्याख्या-- ततः तदनन्तरम्‌+ भ्र ष्यजनात्‌ सेवकजनात्‌, कमारः 
राजकुमारः बुधः, खयु निर्चयेन, गच्छति व्रजति) इति इत्यम्‌, प्रवृत्तिम्‌ 
समादार्‌, भर्त्ता ग्राकर्ण्य, मान्येन पूज्येन; जनेन इवश्रादिना, कृताभ्यनुज्ञा. 
कता विहिता (प्राप्ता) शर्व) दरनूमतिः यामिः ताः कृताभ्यनुज्ञा प्राप्तासा- 
स्त्रियः कुलस्त्रियः, दिट्षया--दष्ट्णिच्छा दिहच्छातया--दिदृक्षया दशंनेच्छयाः 


हरम्यतलानि-- हरम्याणां (प्रासादान ) तलानि-- हभ्यंतलानि प्रासादपृष्ठानि, जगमुः 


ययुः प्रापुरित्य्थः । 
(उस समय) सेवको से (राजकुमार (बुद) जा रहे टै 
से श्राज्ञा प्राप्त को हुई 
से भवनों (महलो) 


हिन्दी श्रथ -तय 
यह्‌ समाचार सुनकर नान्य ग्र्थात्‌ सास ससुर प्रादि 
कुलीन स्त्रियां (राजकुमार बुद्धदेव को) देखने की इच्छा 
की छत पर ग । 
समा स-हनयेतलानि ह्या लानि--हम्यंतलानि (षष्ठी तल्युष 
समास) करताम्यनुज्ञाः-- छता ग्रभ्युनुज्ञा यामिः ताः कृताभ्यनुज्ञः (बहुब्रीहि 
समास) 
टिप्पणी -- ततः तव, उसके बाद भरष्यजनात्‌ - सेवक लोगों से, 
: -- राजवुमारः बुद्धदेव, खलु ~ निश्चय टी, गच्छति--जा रद द, 
ति - यट ्र्वतिम्‌ - समाचार को, प्रव॒त्रिम्‌ - प्र - वृत्‌ + वितन्‌-> ति - 
प्रयसिम द्वितीया एकवचन्‌? श्र त्वा- सुनकर, श्‌ त्वा -श्व, + क्त्वा > त्वा -- 
भ्रव „ मान्येन द्रादरणीय ,पूज्यः जनेन - लोगं से, साख, ससुर श्रादि से, 
कताभ्यनुज्ाः -- प्राप्त कर लिया है, भ्राज्ञा जिन्हीने वे स्जियां, दिदृक्षया - देखने 
नो इच्छा से, दिरृक्षया ~ सनन्त दश्‌ धातुसष प्रत्यय होने पर द्वित्व श्रादि 
होकर स्त्रीत्व ।८ म टाप्‌ प्रत्यय होता टे घा ? शेष रहता है : इस भरकर 
(दिहा! शव्द या एकवचन मे दिदक्षया बनता है । हम्यतलानि-- 
महतो कौ चलो बर, ज 114... 


प्रथम पुरुष के बहुवच 





< 1 ;. | बुदचरितम्‌ 
(२) ताः सस्तकाञ्चीगुएविष्निताश्च सुप्तप्रवुद्धाङुललो च शूल 
वृत्तान्त विन्यस्तविभूषणाश्च कोतूहलेनानिभताः परीयुः ॥ ८॥ 


अपय लस्तकाञ्चीगुराविध्निताः सप्तप्रवुदधाकुललोचना; च वृत्तान्त 
विन्यस्तविभ्रुषणार्व कौतूहलेन म्रनिमृता; ताः परीयु । 


सस्रत च्याघ्य[--सस्तकाञ्चौगुराविध्निताः सखस्तेन-- स्वस्था- ^ 
नान्तिपतितेन क! ञ्चगुणोन कटिसूत्र विष्निता; वाधाम्‌ श्रनुभवन्लः, ॥ 
यृष्त्बुद्धाकुललोच नाः - सुप्ता निद्रातः प्रवुद्राः निद्रामपटाय 


उत्थिताः इयय; (ग्रेतः तासाम्‌) प्राकुलानि लोचनानि नत्राणि यासां ताः, च, | 
वृत्तान्तविन्यस्तविभूषणाः- वृत्तान्तेन दस्य बहिगंमन समाचार श्रवशेन, ॥ 
विन्यस्तानि घारितानि विभ्रूषरानि भ्राभररानि यामिः ताः कोतूहनन प्रोरसुक्येन | 
प्रनिभृताः श्रविनीताः तः: ङलाङ्गनाः, परीयुः जग्मुः, । ्‌ 

हिन्दी अथे (कटिभागसे) गिरी हद करनी से शीघ्र गमनम ,/ 
भावा का श्रनुभव करती हुई, सोकर उठने के कारण श्राकुल नेत्रो वाली बुद्ध 
के वहिगेमन के समाचार को उतकर श्राभ्रुपण धारणा करने वाली बुद्ध के \ 
दशने के कौतुहलवश श्रि नीत होती हुई वे स्वियां (नद्ध के दशन के लिये) | 
गई । 

समास-सस्तकाञ्ची गगादिध्निताः = 
लस्तकाञ्चीगुणविध्निताः (तृतीया तत्पुरुष समास), सुप्तप्रवुद्धाकुललोचनाः= ` 6 
सुप्तात्‌ श तसाम्‌ श्राकुलानि लोचनानि यासाम्‌ ता: = सुप्तप्रबुद्धाकुनोचनाः ॑ 
(बहनोहि समास), इतन्तिवन्यस्तविुषराः = वृत्तान्तेन विन्यर्तान विभूषणानि 
याभिः ताः = इ तःन्तविन्यस्तविभूषराः (वत्रीहि समास) । १1 

दिप्पणी--स्स्तकाञ्चीगुरावििनः कटि भागसे गिरती हुई करधनी 
से विघ्न का श्रनूुभव करने ताली, युप्तप्रबुद्धाकुलल्येदनःः = सोकर उटने के 
काररा ्राकुल श्रांखों वाली, वृत्तान्तविन्यस्तविभूषराः न= वुद्ध के राज-मागं प्र 
जाने के समाचार को सुनने से प्राभरूषण धारणा करने वाली, कौतूहलेन = बुद्ध के 
दशन को उत्सुकता के कारणा, भरनिभृताः = अविनीत होती हुई", ताः वे कुल- 
रित्य, परीयुः = गई । श्रनिभृताः = नि + छ + क्त->त = निभृताः न निभृताः 


खस्तेन काञ्चीगुणोन विषिताः = 
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दति श्रनिभरताः (प्रथमा बहुवचन) परीयुः = परि + +८ इण गतौ घातु ॒से लिट्‌ 
लकार के प्रथम पुरुष के ब्रुव चन सें ““रीयुः'' बनता है । ॐ 


(५) प्राखादसोपानतलप्रणाद काञ्चीरवैनूं पुरनिस्वनेश्च । 
2 विच्रासयन्त्यो गृह पक्षस ङ. घानन्योन्यवेगाश्च समाक्षिषन्त्यः ॥१५॥ 
# परासादसोषानतलघ्रणादः क ज्चीरवैः नूपुरनिस्वरनः च गृहपक्षि- 
संघ।न्‌ वित्रासयन्त्यः च श्रन्योन्यवेगान्‌ समाक्षिपन्त्यः (परीयुः) । 

संस्कत यास्या --प्ासादसोपानतलग्रणादः _प्राादानां हर्म्याणां यानि 
सोपानानि त तलानां कुलस्त्रीचरणतलानां ये प्रणादाः प्रकृष्टशब्दाः निनादाः 
इत्यर्थः तै. निनादे › काञ्चीरवैः = काञ्चीनां कटिसूत्रं रवः माब्दैः, च नूपुर- 
निस्वनैः = नूपुराणाम्‌ पराभरूषणविशेषणार्ना निस्वनैः ध्वनिभिःः ङक रैरत्यरथः 
गृहुपक्षिसंघान्‌ = गृहाण भवनानां ये पक्षिणः हं~द्यः, तषां, संघान्‌ समूहान्‌ 
वित्रासयन्त्यः भय प्रापयन्तयः, ्रन्यो्यवेगान्‌ ` अन्योन्यगतीः, समाक्षिपन्त्यः 


तिरस्कुवेन्त्यः? (परीयुः जग्मु. ) । 

हिन्दी द्थै--मवनों क सोपान पर (कूल स्तियो के) चरण तलों के 
निनाद से, करधनि योकी म्कारसे श्रीर्‌ तपुर नामक श्राभूषों को भङ्कार से 
गृह मे रहने वाले पक्षियों के समूहो को र्यात्‌ पालतू पक्षियों के समूहो को 


भयभीत करती हुई: आस्थः एक दूसरे की चाल पर ्राक्षेप करती हई 


(वे स्तिया गई ) । 
दसौपानतलप्रणादः = १ सादानां यानि सोषानानि तत्र तलानां 
( चरणतलारता) चे प्रणादाः तैः = त्रासादसोपानतलप्रणादः (षष्ठी तत्पुरुष समास), 
क(ख्चीरवैः = का रवैः =काञ्चीरवः (षष्टी तल्पुर्ष समास), नूप र- 
निस्वनैः नूषूराणां : तैः- नूपुरनिस्वनः (षष्ठी तत्पुरुष समास) 
गहपक्षिसंच।न = गृहाणां पि ये संघा; तान्‌ गृहुपक्षिसंघान्‌ (षष्टी तत्पुरुष 
८ 

समास । । (0 १0५ | 
टिप्परै 9 तसादसोषानतलप्रण = महली 9 1 पर 4 यं 
चरणा वलोंके निनाद से, क्ाञ्चीरवः = करघनी के शब्दा ९, मङ्ार से; नृषुर- 


समास प्रासा 





१८ | | बुद्धचरितम्‌ 
निस्ने = नूपुर (पायजेष) प्राभूषणों की भद्धुार से, वित्रापयन्त्यः == मयभीत 
करती हई, वित्रासयन्त्यः 
= वितरसिशप्‌->पभ+श्रत्‌स कीडको गुणा भ्रय्‌ श्रादेण नुम्‌ का प्राग 
न्‌ शेष स्त्रीलिग के श्रयं में डीप्‌ >ई शेष = वित्रासयन्ती, प्रथमा वहुवचन में 
““वित्रासयन्त्यः' वनता ठे। च=श्रौर, श्रन्योन्यवेगान्‌ = एक दूसरे कौ चात 
पर, समाक्निगन्त्यः = श्राक्षेप करती ३, समाक्षिपन्त्यः = समू +म्रा+क्षिप्‌ + 
ध श्रत्‌ नुम्‌ काञ्मागम न शेष, स्त्रीत्व विवक्षा मे ङःपृ--ई रेष प्रथमा 
वदवचन म "'तमाक्षिषन्त्यः” बनता हे । @ 
& कासाञ्चिदासां तु वराङ्गनानां जातत्वराणामपि सोुकानाम्‌ 
गति गुस्त्वाग्जगृहुविशालाः श्रोणीरथाः धप ॥ १६॥ 
0 

श्रनवय--सोत्ुकाना ज 
चित्‌ गति गरुत्वात्‌ विशालाः श्रोणी रथाः च पी 


सम्कृत >्याख्या--मोत्सुकानाम्‌ दशंनोक्कण्ठितानाम्‌, जातत्वराणामपि = 
नाता उत्पन्ना, त्वरा, शीध्रता यासु ताः तासाम्‌ = जातत्वराणाम उत्पन्न 
राणाम्‌, प्रपि, श्रासाम्‌, दशनोत्सुकानाम्‌ वरांगनानाम्‌ श्रष्टस्तरीणाम्‌, तु, 
कासाञ्चित्‌ कनिपयानाम्‌ स्तरीणाम्‌,.गति गमनप्रसरं, श्रासाम्‌, गुरुत्वात्‌ पृत्वा, 
विणानाः दीर्घात्तमाः शोगौरथाः नितम्बाः, पीनपयोधराः = पयांसि घरन्तीति 
पयोघराः पीनाः च पयोवराः पीनपयोधराः पीनस्तनाः, जगरहुः श्रगृह्यन्‌ । 

हिन्दी श्रथ बुद्ध के द्णंन के लिये उत्सुक होकर शीघ्रता करने परमभी 
उ भप कुलस्त्ियो मसे कुठ स्त्रियो की गति को उन स्म्ियोके भारी होने 
के कारणा विशाल नितम्बो श्रौर स्थून स्तनों ने रोक दिया अ्र्थात्‌ वृद्ध के 
दशन के लिये उरकण्ठित एवं शौघ्रता करने वाली श्रेष्ठ स्त्रियों मे कुच्ल॑स्त्रियों 
के) शीघ्र गति को उने विणा नितम्बो श्रौर स्थूल स्तनो ने रोक दिया। 

समास--जातेत्वर गाम--जाता 
(बह्त्रीहि समाम); वरांगनानां _ 
नानामू (वदूत्रीहि समास) 
पयोधराः - पीनपयोषराः 





नपयोघराः जगृहुः । 


त्वरा यासांताः तासाम्‌ - जातत्वराराम्‌ 
वराणि श्रंगानि यातां ताः तासाम्‌ - वरांग- 


› पौनपयोधरा-- पयांसि धरन्तीति पयोधराः, पीनाए्च 
न्द समास) । 


तत्वरराणाम्‌ श्रपिश्राषां बरांगनानां, तु, कासाम्‌ , 


= वि+त्रास्‌ + शिच्‌->इ = वित्रासि + शतृ ->श्रत्‌ .. 
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टिप्पणी - घोत्सुकानाम्‌ ~ (वृढ क दर्शन के लिये) उत्सुक, जातत्व राणाम्‌ 
-- शीघ्रता होने पर, घ्पि- मी, धापताम्‌ -- इनः वराङ्कनानाम्‌-- धरं ष्ठ स्त्रियो 
म से, कासाल्चित्‌ - कुख स्त्रियों की, गति -- वाल को गुरुत्वात्‌ --भारी होने 
के कार, आओोणीरथाः -- नितम्ब, पीनपयोधराः -- स्थूल स्तनो ने, जगृहुः ` 
रोका । गति - गम्‌ + गरितन्‌ > ति = गति ~+-श्रम्‌ -- गतिम्‌ द्वितीया (= 
नण ५ ग्रह॒ धातु मे लिट्‌ लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन मे ' 9 १, 


(शीघ्र समर्थापि तु गन्ुमन्या गति निजग्राह ययौ न तूणम्‌ । 


हियाऽप्रगल्मा विनिगूहमानां रहःप्रयुक्तानि विभूषणानि ॥१७॥ 
च्मन्वय--शीघ्र गन्तु समर्था प्रवि श्रन्या तु गति निजग्राह तूणं न 
ययौ । प्रगल्भा र्टः प्रयुतानि विभूषणानि दिया विनिगूहमाना (भासीत्‌) । 


संस्कत ठथाखल्या--पन्या काचिदपरा, तु. शीध्रं त्वरितं, गन्तुः प्रप्वुम्‌. 

समौ सक्षमा; भ्रपि, गत्ति गम नावेगं निजग्राह रग्रहीत्‌, तूर्णम्‌ णौ, न नच, 

ययौ, जगाम, प्रप्रगत्मा संकोचस्वभावा, रहुःप्रयुक्ता।न रसि योजितानि, 

विभूषणानि श्रद्धा रणानि, परामर्लानि, हिया ब्रीढया, लज्जया, विनिगूहमान। 

्रन्तःपोपयन्ती (भ्रासीत्‌) । 

हिन्दी र्थ शीघ्र चलने ते समथ होने पर भी दूसरी स्री ने तो श्रपनी 

गति को रोक लिया भ्रौर वष शीघ्रता सतन गर, वह्‌ संकोच स्वभाव वाली 

स्प्री एकान्त स्वान मे धारण 
लगी । ॑ 

टिप्पणी-- शीघ्रम्‌ ` जल्दी, गन्तु - जाने भ, लमर्था श्रि -सम्थं रोने 

पर भी, भ्रन्या ठ. तक श्रन्य ह तोह तन्न को, निजग्राह -- रोक 

1 गन्तम्‌ --गम्‌ + तुमुन्‌ ¬ ठम्‌ 

क प्रथम पुरुष क एकवचन 

पसो धातु से लिट्‌ लकार के प्रथम्‌ 

प्रगल्मा - संकोची स्वभाव वाली. 


पुरुष कं एकत 
न्त मे पहने ईए 0 


किये हुए प्रपने मा भूषणो को लज्जा से छिपाने 





२४.1४; [ वुद्धर्ारतम्‌ 

प्रयुक्तानि द्वितीया बहुवचन, विभूषणानि -- प्राभरणों को, विभूषणानि - वि + 
भूष्‌ + ल्यृट >यु-> म्न -- व्रिभूषणानि द्वितीया बहुवचन, हिया - लज्जा से, 
विनिगूहमाना--चिपाती हई, विनिगरहमाना- वि नि गह. + शानच्‌ -> 


प्रान “मुक्‌ काभ्रागम म. शेष स्त्रीत्व विवक्षामे टाप्‌ >ग्रा शेष -- विनिगूहमाना 
प्रथमा एकवचन । 





@ 
(९) पररपरोत्पीडनपिण्डितानां संमदैसंक्तोभितक्ुण्डलानाम्‌ । 
` तासा तदा सस्वनमूरणानां वातायनेष्वप्रशमो बभूव ॥१८॥ 
अन्वय--तदा परम्परोत्प'डनरिण्डितानां, संमदंसंक्षोभितकुण्डलानाम्‌) 


तत मु सस्तनश्रूषणानाम्‌) व।तायनेषु म्रप्रशमः बभूव । 


सस्रत व्याख्या--तदा तदानीं, तःस्मन्समय, षरस्परोत्पीडनपिण्डितानाम्‌ 
~ परस्परम्‌ मिथः, उत्पीडनेन, पिण्डानाम्‌ एक्त्रितानाम्‌, संमदसंक्नषोभित- 
कुण्डलानां - संमर्दन सं्ोभितानि परिकम्पितानि कुण्डलानि, कर्णाभिरणानि 
यातनां ताः तासाम्‌, तापरामु कुलांगनानाम्‌, सस्वनभरुषणानां - स्वनेन सह्‌ 


सस्वनानि ध्वनिपूर्णानि भूषणानि ग्राभरणानि यासां ताः तासाम्‌, वातायनेषु 
गवकषषुः अरप्रशमः शातः, बभूव प्रभूत्‌ । 


हिन्दी ्रथे-भ्ःपस के उत्पीडन से एकत्रित हुई भीड के कारण एक 
दूसरे को रण्ड से चज्चलहोरहै है कानों के कृष्डल जिनके एेसी उन स्वरयो 
के आभूषणं ध्वनि पूणं हो रहे ये जिसे उस समय व।तायनों (करोखों) में 
प्रशान्ति (कोलाहल) हो गई । 

समास परस्परोत्पीडनपिण्डितानां = परस्परस्य उत्पीडनेन पिण्डितान मू 
= परस्परोत्पीडनपिण्डितानाम्‌ (षष्ठी, तृतीया तत्पुरुष) । &) 


^> 


(4 वातायनेभ्य्त विनिःसतानि प्रस्परायासितक्कण्डलानि । 
< / स्वरीणां विरेजुमुं खपद्कजानि स्तानि हर्म्येष्विव पङ्कजानि ॥१६॥ 

छन्वय--वातायनेभ्यः विनिःसृतानि परस्परायासितकुण्डलानि । स्त्रीणां 
मुखप द्धुजानि हर्म्येषु सक्तानि पङ्कजानि इव विरेजुः । 


संसृत व्याख्या--वाठायनेभ्यः गवाकेभ्यः, विनिःसृतानि पटिनिगतानि 





स 
_ „अ 








तीय सर्गः | [९ 
परस्परायासितकृण्डलानि = परस्परं मिथः ग्रायामितानि कुण्डलानि यासां तानि, 
स्त्रीणां कुलस्त्रीणाम्‌, मुखपङ्कजानि = मुखान्येव पङ्कजानि = मुखप ङ्खजानि 
मुखकमलानि, हरम्येषु राजभवनेषु, सक्ताति लग्नानि, पङ्कजानि इव कमलानीव, 
विरेजुः शुशुभिरे । अ्रतरीपमाल ङ्कारः | उपमानं तु पङ्कजानि, उपमेयन्तु मूखप _्क- 
जानि, दक उपमावाचकं शब्ः, विरेजुः इति साधारणधर्मोऽस्ति । 

हिन्दी श्म्थ-महलो के भरोखो (खिडकियों) से बाहर निकले हए एक 
दूसरे के रगड़ से व्याक्रुल कुण्डल वाते स्त्रियों के भुख-कमल एसे सुशोभित ही 
रहे थे जसे राजभवनों मे कमल लगे हए हों । यहां उपमा ग्रलंकार है । उपमान 
कमल श्रौर मुख-कमल उपमेय है। इय उपमावाचकं शब्द, सुशोभित होना 
साधारण धर्मं है । (ग्रतः पूणोपमा ग्रलंकार कहना चाये ।) कविकरुल गुर 
कालिदास ने रघुवंश के सप्तम सर्गं मे शव्रज” दर्शन के लिये उत्सुक स्तियों के 
लों की उपमा कमलोंमेदी दहै) इसी भाव साम्य को निम्नलिखित श्लोको मे 
देखा जा सकता है-- 


भित राघवं दष्टिभिरापिवन्त्यो नार्यो न जग्युविंषयान्तराणि । 
).“ तथाहि रषेन्दरियदत्तिरासां सवीत्मना चज्लरिव प्रविष्टा ॥ 
तासां सुखैरसवगन्धगभँव्यीप्तान्ताः सान्ङुनूहलानाम्‌ । 
विलोलनेजभ्रमरेगैवाक्ताः सदखपत्राभरणा इवासन्‌ ॥ 
सभास--परस्प रायासित कुण्डलानि = परस्परम्‌ भ्रायासितानि कुण्डलानि 
यासां तानि = वरस्परायासितकुण्डलानि (बहुब्रीहि समास)" मुखपङ्कजानि = 
लानि एव पद्कुजानि = मुखपद्कुजानि (कमधारय), पङ्कजानि = पङ्कः जातानि, 
पद्कात्‌ वा जा तानि = पद्कजानि (तत्पुरुष समास) । 
टिप्पणी -- वातायनेभ्यः = फरोखों से, विड्क्रियों से, विनिःसृतानि = 
निकले हए विनिःसतानि = वि + निर. +सु {क्त >ेत विनिःसृतानि प्रथमा 
बहुवचन, सतकुण्डलानि = परस्पर रगड़ से व्याकुल कृण्डलौं वाले, 
मुखयद्धजानि = मखरूपी कमल, हर्म्येषु = महलों मे, सक्तानि=लगे ह्ये, 
चद्धुजानि = कमल, विरेजुः = सुशोभित हो रहै थे। विरेजुः = वि + ^८रज 
धातु से लिट. लकार के प्रयम पुरुष के बहुवचन में “विरेजुः बनता रै । @ । 


९९] | बुद्धचरितम्‌ 


ततो विमानैयं बतीकरालैः कौतूदलोद्घाटितवातयानेः। 

श्रीमत्समन्तान्नगरं बभासे वियद्‌ विमानेरिव साप्स भिः ॥२०॥ 

च्मन्वय--ततः युवतीकरालैः कौतुहलोद्घारितरातयानैः विमानैः श्रीमदू 
नगरं समन्तात्‌ साप्सरोभिः विमानैः वियद्‌ इव बभ्यसे । 

स्रत व्याख्या--ततः तस्मिन्समये, पूवतीकरालैः = युवतीनां तरुणीनां 
करालः दन्तुराः तैः निम्नोन्नतैः, यवतीनां हासयुक्तेरित्यथः, कौतूहलोौद्घाटित- 
वातयानैः = कौतूहलात्‌ ग्रौत्सुक्यात्‌, उद्घारितानि श्रनावृतानि वातयानानि 
गवाक्षपूरंयानानि, येषां तानि तैः, विमानैः वायुयानैः, श्रीमत्‌ शोभासम्पन्न 
श्रीसम्पन्न' वा, नगरं पुरम्‌, समन्तात्‌ सवंतः, साप्सरोभिः मेनकोर्वश्या दियुक्तः, 
विमानैः वायुयानेः. वियत्‌ इव द.लोक इव, बमासे शुशुभे, रेजे । प्रत्रोपमा- 
लद्धारः । उपमनन्तु श्रव्र॒चय.लोकः उपमेयन्तु श्रीमन्नगरम्‌ इव उपमावाचक 
शब्दः, शोभा एव उपमायाः साधारणघमंः श्रस्ति। श्रतः पूर्णोपमालङ्भारो 
बोध्यः । 

हिन्दी श्रथं--तब युवती स्त्रियों से दन्तुर भ्र्थीत्‌ युवती स्त्रियों की 
निम्नोन्नत हंसी से युक्त भ्रौर कौतूहलवश जिनकौ विड़क्रियां खोल दी गई* थीं, 
एसे विमानं से युक्त तथा शोभा एवं एेण्वयं सम्पन्न नगर एेसा सुशोभित हो 
रहा था, जैसी मेनका उवंशी श्रादि श्रप्सराभ्रोसे युक्त विमानो से स्वगं-लोक 
कीशोभादहोती है । यहां उपमा श्रलकार है। उपमान स्वगं-लोक, उपमेय 
एेश्वयं सम्पन्न नगर हे । इव॒ उपमावाचकं शब्द प्रौर उपमा का साषारणा धर्म 
सुशीभित होना है । भरतः पूणोपमा श्रलेकार समना चाहिये । 


समास-युवतीक रालैः = युवतीनां करार्वः = युवतीकरा्लः षष्ठी तत्पुरुष 
समास), कोतुरलोदुघाटितवातयानेः = कौतूहलात्‌ उद्घाटितानि वातयानानि येषां 
तानि तः = कोतूहलोदुधाटितवातयानानि (बहुत्रीहि समास) । 


टिप्परी-युवतोकरालः = युवती स्त्रियों के दन्तुर प्र्थात्‌ निम्नोत्नत हासो 


से युक्त, कौतुहलोदघाटितवातयानानि = कौतूहल से खोल दिये गये ह, भरोत 


(खिडकियां) जिनके एसे, विमानैः = दिमानों से, श्रीमत्‌ = शोभा एवम्‌ रेष्वयं 











त॒नीय सगः | [र 
घमन्तात्‌ = चारों भ्रोर, साप्सरोमिः = मेनका उवंशी 
विमानो से, वियद्‌ इव = स्वगं-लोक के 
क रहा था। मासे = ^^ भास 
मे, आत्मनेपद में 
ॐ 


सम्पन्न, नगर = नगर, 
प्रादि से श्रप्सराग्रों से युक्त, विमानः = वि 
समान. बमासे = सुगोमित हुश्रा श्रवा चन 
दीप्तौ धातु से निट लकार के प्रम बख्तर के एकवचन 
«<वमाते" वनता टै । 
>) वातायनान मविशालभावादन्योन्यगण्डापितङकण्डलानाम्‌ । 
*< ~“ मुग्वानि रेजुः प्रमद्ोत्तमानां बद्धाः कलापा इव पङ्कजानाम्‌ ॥२ १॥ 
श्मन्वय--वातायनानामु श्रविशालमावात्‌ ग्रन्योन्यगण्डाबिदकुण्डलानां 
प्रमदोत्तमानां मुवानि पद्धूजानां वद्धाः कलापा इव रेजुः । 

संस्कत व्याख्या--वातायनानाम्‌ गवाल्षणान्‌, श्रविशालभावात्‌ स्वत्प- 
नातिविणालत्वात्‌, श्रन्योन्यगण्डपितकुण्डलानाम्‌ = प्रन्योन्यं परस्पर 


त्वात्‌ 
गण्डेपु कपोलम्थलेपु, श्रपितानि धारितानि कुण्डलानि यार्भिः काः तासाम्‌ = 
प्रन्योन्यगण्डापितकुण्डलानाम्‌ परस्परं कपोलस्यलापितकर्णावतंसानाम्‌, प्रमदोत्त- 


मानां = प्रमदासु याः उत्तमाः = प्रमदोत्तमाः श्रेष्ठस्त्रियः+, वराङ्गनाः, तासाम्‌ 
श ष्टस्त्रीगाम्‌, मूखानि श्राननानि, पङ्कजानां कमलानां, बद्धाः, कलापा- 
णुशुभिरे । ्रत्रोपमालङ्कुकारः कमलानां स्तवकाः उपमा- 


स्तवकाः, एव, रेजुः 
उपमेयानि, इव उपमावाचक शब्दः, शोभा एव उपमाय)ः 


नानि, स्त्रीणा मुखानि 
साधारण धर्मोऽस्ति । 
दिन्दी र्थ--खिड़क्ियों के विशाल न होने के कारण प्र्यात्‌ विडकियों 

करे छोटी हानि कं कारण एक दूसरे के कपोलों पर कान के कुण्डलो को रे 
हुए भ्रष्ठ एवं परमसून्दरी स्वियो के मख कमलों के वंचे हृए गुच्छो के समान 
रहे ये । यहां उपमा श्रलकार है । उपमान कमल के गुच्छे श्रौर 


सुणोमित हो 
उपमेय स्वयो के मुख ह । इव उपमावाचकर, सुशोभित होना उपमा का 


साधारण धर्मं है । श्रत. यहां पूशोपमा श्रलकार है । 
पोन्यगण्डापितकुण्डलानाम्‌ = भरन्योन्यं परस्परम्‌ गण्डेषु भ्रपि- 


समास-- प्रः 
ण्डलानि याभिः ताः तासाम्‌ = भ्रन्योन्यगण्डापित- 


तानि (स्थापितानि ) कुं 





२४ | [ वबुदधर्चारतम्‌ 


कुण्डलानाम्‌ (वहुनरीहि समास) प्रमदोत्तमानां = प्रमदासु उत्तमाः प्रमदोत्तमाः 
तासाम्‌ = प्रमदोत्तमानाम्‌ (षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष खषमास) । 
दिप्पणी--वातायनानाम्‌ = खिडकियों के, भ्रविशाल मावात्‌ == वडी न होने . 
के कारण भ्र्थात्‌ खिडकियों के छोटी होने के कारण, श्रन्योन्यगण्डापितकूुण्डला- 
नाम = परस्पर एकर दूसरे-के कपोलों पर कुण्डलो को रखने वाली, प्रमदोत्त 
सानां = श्रेष्ठ एवं परमसुन्दर स्त्रियों के, सुखानि = मुख, पङ्कजानां == कमला 
के, बद्धाः = वधे हए, कलापा इव = गुच्छों के समान, रेजु = सुशोभित हो र्दे 
ये । रे = «८ राज घातु से लिट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन म 
^“रेजुः'' वनता ह । # | 
09) तं ताः कुमारं पथि .वीक्तमाणणा स्त्रियो वभुगौभिव गन्तुकामाः। । ॥ 
--“ ऊर्ध्वोन्मुखाश्चैनमुदीच्तमाणा नरा बभुद्यौमिव गन्तुकामा ॥२२॥ | | 
्न्वय-पथि तं कूमारं वीक्षमाणाः त।: स्त्रियः गाम्‌ गन्तुकामा; द्व | 
। वभु. ऊध्वन्मिखा एनम्‌ उटीक्षमाराः नराः याम्‌ गन्तुकामा च्वव्‌ भुः | ४; ह 
संशरत व्याख्या- परथि राजमार्गे, कुमारं राजकुमार, वुद्धदेवम्‌ । ¦ 
वीक्षमाणाः प्रवलोकयन्त्यः, ताः वुद्धदशंनोत्सुकाः, स्त्रिय. कुलाङ्गनाः, गाम्‌ | 
पृथिवीम्‌, गन्तुकामा; जिगमिषन्त्यः, प्रयातुमिच्छन्त्यः, इव, बभुः शुशुभिरे, { २ 
ऊर्ध्वोन्मुखा; उपरिमुखाः, एनम्‌ वुद्धदेवम्‌, उदीक्षमःणाः श्रवलोकयन्त्यः, नराः | 
मनुष्याः, यान्‌ प्रन्तरिक्षम्‌, ग्राकाणम्‌, गन्तुक्रामा इव जिंगमिषवः इव, प्रधातं ¢ 
मिच्छवः, इव, बभुः शुशुभिरे । ्रव्रो्प्र क्षालङ्धु(रः । ८४ 
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हिन्दी अथे - राजमार्गं में उस राजकुमार बुद्धदेव को देखतो हुई स्त्रिया ^ . 
फेसी सुशोभित हो रही थीं, मानों (राजमहलो से) (वे स्वधा) पृथिवी पर जाने \ , 
की इच्छा कररहीथींश्रौर ऊर को मुख कि हुए इन राजव्‌मार बुद्धदेव. को, . 
देखते हुए पुरुप हसे सुशोभित हो रहे थे करि मानों (वे पुरुष) म्राकाग मे जने 
की इच्छा कर रहे ये । यहां उच्प्रक्षा प्रलंकार टै । 8 


समास --ऊरध्वोनमुखा = उर्वेम्‌ मुखानि येषां ते = ऊरध्वानमुखाः (बहुब्रीहि ^ 4 
समास) । 





